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भूमिका 


शेवश्लास्त्र के पारंगत प्राचार्य श्रमिनवगुष्त जी के नाम से कौन ज्वी 
विद्वान्‌ परिचित नही है। उन्होने तन्त्रालोक, परात्रिंशिका-विवरण, ईदवर-प्रत्यभिज्ञा- 
विमञ्चिनी, गीताथं-संग्रह जसे संदढान्तिक ग्रन्थों को लिख कर तन्वो के तात्त्विक 
ममं का प्रकाशन क्या है। जहां उन्होने बृहदग्रन्थों को लिख कर शँव-शास्वर 
मे चार चांद लगाये है, वहां छोटे छोटे संद्धान्तिकिं ग्रन्थों को लिख कर 
सुकुमार बुद्धि वाले मृमृक्षप्रों के प्रति उपकार मी पूणं रूपमे किया है। 


परमा्थंसार' नामक यह ग्रन्थ श्रीमान्‌ भ्रभिनवगृप्त जो का सारगर्भित, 
पक्षपात-रहित, ज्ञान से पूणं कल सौ कारिकाश्रों में प्रथित छोटा सा ग्रन्थ 
है। यदि इसे संपूणं हेव-शास्त्रकी कुजी के तुल्य मानें तो भ्रत्युक्तिन होगी । 
इस की माषा सरल तथा हृदयग्राही है। वसे यहु शास्त्र, सांल्य-मत के 
'्राघार-कारिका' नामक म्रन्थ के प्राधार पर लिखा गया है। इन्हीं कारिकाभ्रों 
को रदीवी छाप देकर इस ग्रन्थ का निर्माण ज्या गया दै। 


भ्राचायं भ्रमिनवगुप्त जीने इष शस्त्र मे कुल १०५ कारिकाभ्रों की रचना 
की टै, किन्तु इन कारिकाभ्रों में परिली कारिका मंगलाचरण की द्योतक है। 
दूसरी भ्रौर तीसरी कारिकाश्रों मे यह वणेन किया है कि इस "परमार्थसार 
नामक शास्त्र का प्रवतरण प्नाधार-कारिका से हुभ्रा है। एकसौ चौथी कारिका 
मे भ्राचायं श्रमिनवगृप्त जी ने अपना नाम लिख कर संक्षिप्त शब्दों मे परमां 
का ज्ञान हृदयंगम करने वाले योगी को शिव-माव की प्राप्ति शीघ्र होगी, 
एसा वचन दिया है श्रौर एक सौ पांचवीं कारिका मे ग्रन्थकार ने भ्रपना 
परिचय तथा इस शास्त्र की महानता की भ्रौर संकेत किया है। भ्रत-एव 


पहिली तीन कारिकाश्रों को तथा श्रन्तिमि दो कारिकाग्नों कोदोड कर परमार्थसार 





म्रा 


| शास्त्र सौ कारिकाग्नों भँ प्रथित हभ्रा दै, तमी तो श्राचायं जी स्वयं 
म्रत्त मे कहते ह - 


“श्रार्याज्ञतेन तदिदं 
संक्षिप्तं शास्त्रसारमतिगूढम्‌ ` 


चौथी कारिका से उनतालीसवीं कारिका तकर, इस विश्व के बनने का 
कारण, शिव की स्वतंत्र इच्छा से पञ्ु-माव अर्थात्‌ जीव-माव को धारण करना 
तथा जीव बन कर अन्तःकरण, षट्कंचुके, बहिष्करण श्रादि का निर्माण तथा 
पुन; श्रपनी स्वतंत्र इच्छासे जीव-मावसे शिव बनने का उद्योग करना--भ्रादि 


विषयों पर एकं विशद्‌ दृष्टि डाली गई रहै। 


चालीसवीं कारिका मे श्रात्मा में श्रनात्म-भावना तथा श्रनात्मा शरीरे में 
श्रात्म-मावना का होना ही दो भयंकर आरांतियां है, उन का मूलोच्छैदन करने 
वाले योगी को पुनः कोई कत्तव्य करना शेष नहीं रहता, इस सिद्धास्त पर 
रृष्टि डाली गई है) 


टुकतालीसवीं कारिकासे षैतालीसवीं कारिका तक “'सौः' मन्त्र का निणंय, 
जिसे तान्त्रिक प्रणव का नाम दिया मया है, इच्छा, ज्ञान तथा क्रिया का 
समन्वय बता कर किया गया टै) 


चछितालीसवीं कारिका से उनसव्वीं कारिका तकं परमाथं-मागं की प्राति 
का उपाय, योगी की वासनाश्रों के दग्ध होने प्रर पृनजेन्म का न होना तथा 
परमाथं रूपी धन होने से किसी प्रकार की भी दुगति न होने की प्रतिज्ञा 
को गई हे। 


साठ्वीं कारिका में सरल तथा नपे-तुने शब्दों मे मोक्ष का निणय 
किया गया दहै । 


इकसस्वीं कारिका से सौवीं कारिका तकं श्वी योगियों की स्थिति, भ्रवस्था 


श्रभ्यास आदि पर तथा मृत्यु क पश्चात्‌ योगभ्रष्ट श्रादि भ्रवस्था की प्राति पर 
एक विशद्‌ तथा रचिकर मावों का प्रदर्शन किया गया ह । 


एक सौ एक कारिका से एकं सौ तीसरी कारिका तक इस परमाथंका 
महत्व प्रदशेन करते हृए इस मागं पर चलने के लिए भरसक प्रयत्न करना 








य 


चाहिये, इस कथन की पुष्टि में "यथा $ प्रयतनीयम्‌" इस प्रकार का उपदेश 
किया गया दहै। इस प्रकार इस ग्रन्थ का कलेवर रचा गया है। 


इस ग्रन्थ की संस्कृत टीका श्राचायं योगराज ने की दै। ये श्रमिनवगृप् 
जी के क्षिष्य न होकर श्राचायं भरी क्ेमराज जी के शिष्य ये। क्षेमराज जी 
ग्रभिनवगुप्त जी के प्रधान शिष्य माने जाते थे। इसी ग्रन्थक अन्त में भ्राचायं 
योगराज जीने निम्न श्लोकों मे श्रपना संक्षिप्त परिचय दिया दहै। 


श्रीमतः क्षेमराजस्य सद्र वम्निायश्चालिनः 
साक्षात्कृतमहेश्स्य तस्यान्तेवासिना मया ॥ 


श्रो वितस्तापुरीधाम्ना विरक्तेन तपस्विना । 
विवृतिर्योगनाम्नेयं पुर्णाह्रयमयी कृता || 


योगराज जी कै इन इलोकों से ज्ञात होता टै कि वे शहर मेँ ही 
वितस्ता नदी कै भ्रार पार कहीं रहते थे। उन्होने इस परमा्थंसार-नामक 
ग्रन्थ की कारिकाभ्रों का संस्कत गद्यमें निणंय विशद्‌ रूप में किया है, जिस 
के फलस्वरूप ग्रन्थकार के तात्विक मावों का प्रदर्शन हृश्रा है। 


ईसवी संवत्‌ १६५३ मे, मै ने तथा ब्रह्मवादिनी शारिका देवी जी ने, 
स्वनामधन्य गुरुमहाराज ईङइवर-स्वरप जी की छत्र-छाया में रह कर इस ग्रन्थ 
का श्रध्ययन किया। उन्होने हमे कश्मीरी माषा मे इस ग्रन्थ को पदाया । 
यै ने तमी विचारा कि इस म्रन्थ का सरल शब्दां हिन्दी माषा मे होना 
चाह्धिये, जिस से उन मुमृक्षुम्रो का उद्धार हो जौ प्रमाथं समना तो चाहते 
है किन्तु संस्कृते माषा का ज्ञान नहीं रखते हैँ। म ने तभी इस कादहिन्दी 
उल्था भ्रपनी सुकुमार मति के श्राधार पर करना प्रारम्म क्रिया। कई वषं 
यह भ्रनुवाद इसी रूप में मेरे पास पडा रहा। कछ वर्षो से कृ महिले - 
जो इस शास्त्र की इच्छुका थीं, उनको सततप्रेरणा के फल-स्वरूप इस भ्रनुवाद 
को उनके हिताथं छपवाना पडा । 


इस ब्रनुवाद का संशीधन अ्रादरणीय प्रोकेसर पृथ्वीनाथ जी पुष्प नेमी किया 
है। उन्होने ्रपना अमूल्य समय देकर इस प्रनुवाद को प्रमसे पढा, तदनन्तर 
करट शब्दों के उपलक्ष मे ठेठ हिन्दी के शब्द लिख कर श्रनुवाद की शोभा 
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द्विगुणित कर दी। उनके इस भ्रयास के लिएु उनको हादिक धन्यवाद दिये 
चिना रहा नहीं जौता। 


इन के अतिरिक्त श्री नीलकण्ठ जी गुश्टू्‌ जो कन्या महाविद्यालय के 


ब्राध्यापक है उन्होने मी इस भ्रनुवाद को तन्मयता से षढा, उस में यथोचित 


काटि-छांट की तथा कई नवीन उपयुक्त शब्दों का प्रयोग किया। उनके इस 
निष्काम प्रयास के लिए हम श्राभारी रैं। 


इस पुस्तक का प्रुफ-संशोधन स्वयं गुरूमहाराज जौ ने श्रति-तन्मयता स 
किया है। उन के लिए कुछ कहना दिवाकर को दीपक दिखाने के समान 
हरै । गुरुदेव ईङ्वर-स्वरप जी का इस प्रकार का प्रयास करना उनकी प्रनुप्राहिका 
दक्ति का ही परिचायक है। 


मु पूणं ्राला है किं जनता इस प्रन्थ का हृदय से श्रादर करेगी । 
इस के श्रध्ययन से जहां उनको पारमाथिक लाम होगा, वहां दूसरी श्रोर उन्हे 
सवी सिद्धान्तो का ममं मी किमी भ्रंश में ज्ञत होगा। एेसा होगा तो मेरा 


यह प्रयास सफल द्रोगा । 


© @®@ 
डां शांति: 
जनवरी १६ 
॥ १. प्रमादेवी 
ईहवर-श्राश्रम 
गुप्तणगा, काहमीर। 
१.१३) 
९ 


गहनात्‌ 
परस्थं 
परम्‌ 
श्रनादिम्‌ 
एकं 
बहधा 
गहु 


निविष्टं 
सर्वालयम्‌ 


उों नमद्चिदात्मपरमा्थवपुषे । 


प्रमाथंसारः 


र । 


प्रमादेवी विर चितभाषारीकोपेतः । 





परं परस्थं गहनादनादिम्‌ 

एकं निविष्टं बहुधा गुहासु, 
सर्वालयं सवंचराचरस्थं 
त्वामेव शंभं शरसं प्रपद्य १) 











माया से सव- = सभी 
श्रलग वंहरे हुए । चर- = जीवित तथ। 
ग्रति उच्च ्रचर- == निर्जावि पदार्थो में 
प्रादि ~ रहित स्थम्‌ 
एक होकर (भी) | त्वां 
== बहत प्रकार को | शंभुम्‌ 
(हदय रूपौ) एव 
गुफाश्रों में 
ठहरे हृए शरणं 


समी क! विध्वांति- | प्रपये 
स्थान बने हए 











गभं- 


ग्रधिवास्- -= रहने से 
पवेक- 
मरण-श्रन्तक- - मरने तक 


दुःख-चक्र- = दुःख की चङ्क मे 


परमाथंसारः 


गर्माधिवासपुवेक- 

मररास्तकदुःखचक्र विभ्रान्तः । 
ग्राधारं भगवन्तं 

शिष्यः प्रच्छ परमार्थम्‌ ॥२॥ 


शिष्यः == (किसी) शिष्य ने 


भगवन्तम्‌ == भगवान्‌ 


== गभं मे 
~= लेकर आधार -- शेषनाग से 


। | परमाथ श्र्थात्‌ + 
परमाथ =-= ‹ श्रावागमन से द्युटनै 





का उपाय 
विश्रान्तः = पिस्ा जाकर 
घबराये हूए पप्रच्छ == पुछा या।\२॥ 
्राधारकारिकामि- 


स्तं गरुरभिभाषते स्म, तत्सारम्‌ | 
कथयत्यामिनवगुप्तः 
शिवकश्षासनहष्टियोगेन ।३॥ 





गुरः न गरदं ने तत्सारम्‌ == उती (उषपदेश्ञ) का 

तध == उस श्िष्यको सश्र 

श्राधार- _ श्रपनौ श्राधार-^ भ्रमिनवगुप्तः -= अभिवगुप्त 

कारिकाभिः  कारिकाश्नों केद्वारा रिब-श।सन- -- शेव-दशन के 

श्रमिभाषते हृषश्टियोगेन == तिद्धान्त के श्रनुसार 
मभाषते- त ` उपदेश दिया था क 

कथयति == कहता हे । २ ।। 
१ (शश्राधार' शब्दसे शेषनागका अ्रमिप्रायटहै। श्राधारकारिकाः उन कारिकाभ्रां को 


कहते हँ जो सवप्रथम शेषनागने हौ कही थीं । 

†वास्तव मे श्राधारकरारिकाये सांष्य-दरंन मे बणित प्रकृति-पुरुष-विवेक के सिद्धान्त 
करो टृष्टिमें रख कर लिखी गयी थीं । यहां पर भ्रमिनवगृप्तजीनेश्रद्रत शेव-सिद्धान्त 
के श्राधार पर उनकी व्याख्याकी है । 











भाषारीकोपेतः < 


निजशक्तिवभवभराद्‌ 
ग्रंडचतुष्टयमिद्‌ं विमागेन 
शक्तिर्माया प्रकृतिः 
- पृथ्वी चेति प्रभावितं प्रभुरा || ४॥ 
= इन 


-- चार भ्रंडों को 


प्रभुणा = प्रभु ने 
शक्तिः -= शक्ति, 


माया = माया, 

प्रकृतिः -= प्रकृति, = श्रपनीौ 

च -= श्रौर == शक्तियों के 
पृथ्वी == प्रथ्वी == रश्च के 
इति =-= इस प्रकार == उच्छलम से 


= उत्पन्न किया है ।४।। 





विभागेन == विभाजन करके 
तत्रान्तविश्चमिदं 
विचित्रतनु-करर-मुवनसंतानम्‌ । 

भोक्ता च तत्र॒ देही 
शिव एव गृहीतपञ्युमावः | ५॥ 


तत्र- == उन्हीं (चार श्रंडें) च == रौर 
श्रन्तः च्= अ तत्र = वहां (विश्वमे) 


ए | (जगत्‌ के सम' मोगा 
प्त > [को भोगे वाला 
त = देहधारी (जीवात्मा) है! 
~ न | (जो कि वास्तव में, 


| यह इदम्‌ शन्व 
से कहा गया) 

विश्वभ्‌ = जगत्‌ 

विचिच्र- == नाना प्रकार कै 

तनु - == शरीरे, 

करण- == इद्दिया, 

भुवन- == भवनों के 


इदप = 


। गृहीत- स्= | (श्रषनौ इच्छा से) धारण 
| किये हए 





नन्त प्रवाहो से | शिवः == क्व 
संतानम्‌ = | भ्रनन्त प्रवाहो से | ~ 
एव == 2 १।१॥ 


 ॥ युक्त बना है। 


नोट :-- “इदम्‌ ` रूप मे प्रवमासित होने वाला यह नामरूपात्मकं जगत , परमात्मा 


के स्वातन्त्य के उछाल ((0)\*€ाी0\+) से ही उत्पन्न होता है। 





ट परमाथंसांरः 
नानाविधवर्णानां 
रूपं धत्ते यथामलः स्फटिकः । 
सुरमानुषपञ्युपादप- 
रूपत्वं तट दीशोऽपि ॥ ६ ॥ 
यथा =-= जसे तद्रत्‌ == उसी प्रकार 
श्रमलः = निमल | (श्रमलः) == निमेल (श्रदरेत रूप) 
स्फटिकः ~ स्फटिक ( न | स - = नं 
नानाविध- -- श्रनेक प्रकार के ४. ब [तति 
पीले श्रादि | सुर न्स देवताश्रों 
वर्णनाम्‌ = । रंगों क । मानूष- [ति मनुष्यो 
हं : आकष शो पञ्यु- == पद्ुभ्रों (श्रौर) 
च ॥ पादप- -= वक्षं के 
त 2 1 ( श्रषनेमें ) धारण | रूपत्वमर्‌ = राकार को 
¦ ~` ] करतादहै । | धत्ते == धारण करता है ।\६।। 
गच्छति गच्छति जल इवं 
हिमकरविम्बं स्थिते स्थिति याति) 
तनुक ररणभरुवनवगं 
तथायपात्मा महेशानः । ७ ॥ 
(यथ) ) = जसे #*"तथा = क्से ही 
हिमकर- = चन्रमा का श्रयः == यह 
बिम्बं -- प्रतिबिम्ब प्रात्मा -- श्रात्म तच्व 
गच्छति -- बहत हए । महेशानः == महेश्वर मी 
जले == जलमें । तनु- == शरीर, 
गच्छति =-= बहता ह्र करण्‌- > इन्द्रिय (श्रौर) 
इव == सा ग्रौर) अवति नाः गे ल म 
स्थितं = चहरे हृ (जलः त ~ । उस रूप से 
| स्थिति = स्थिति को 


ठहरा हश्रा सा 


स्थित याति = + दिखाई न्ना ह 











याति --- 


प्राप्न करता है ।\७]। 


य ~ र्षः 


| 1 [ण = == व्य 


#श्र्थाति शरीरो, इच्दियों तथा नूवनों कै समूह्‌ मेँप्रनु, शरीर इत्यादि कास्वरूपदहौ बन 
जाता रै । 


भाषारीकोपेतः ४१ 


राहरहकश्योऽपि यथा 

शरिबिम्बस्थः प्रकाशते तदत्‌ । 
स्वेगतोऽप्ययमात्मा 

विषयाश्रयणोन धीमुकूुरे ॥८\: 


¦ | श्रात्मा -= परमात्मा 
राहः द 0 / | स्बंगतः =-= भ्रव्येकं पदाथ मे व्याप्त 
१ (श्राकाह ने) > = 


प्रपि (मे देखता हु, 

म सुनता हं) 

| (इत्येवं) = इस प्रकार से 
 विषय- == विषयों के 
 श्राश्रयरेन == ग्रहण करनेसे 
 धी-मुकरुरे = बुद्धि ह्पी दर्पण मे 


| प्रकाहञते == भासित होता है । ॥८; 


प्रटृश्यः = दिखाई न देने पर 
श्रपि -- भो 


लारि- - चन्द्रमा के 


होने पर भौ 


बिम्बस्थः =-= बिम्ब मे ठहूरने पर 
परकाशते =-= दीख पडताहे। 
तद्त्‌ == बेतेही. 





प्र[दश्र मलरहिते 

यद्‌ वदनं विभाति तद्रदयम्‌ । 
क्िवश्क्तिपातवमलें 

धी तत्वे भाति मारूपः ।॥ £ ॥। 


यदत = जैसे | भारूपः = प्रकाल्-स्वरूप ( श्रात्मा ` 
श्रादज् == दर्पण में ४ 
श क्तिपात- == श्रनुग्रह से 


वदन == णुच कि 
विमले = निभलं बने हए 


नौति | स्पष्ट रूप से 
५५७५ ~= [ दिखा्ईदेता है। 


तद्त्‌ == वैसे ही 
श्रयम्‌ ~~ यह्‌ 


धी-ततवे == बुद्ध-तत्व में 





भाति == प्रकार्ठित होत है ॥&£॥ 





६ परमाथंसारः 


भारूपं परिप 

स्वात्मनि विश्रान्तितो महानन्दस्‌ । 
इच्छा सं वित्करणे- 

निभेरितमनन्तज्ञक्तिपरिजुरगंभ्‌ ॥१०॥ 
सवे विकलत्पविहीनं 

शुद्धं शान्तं लयोदयविहीनम्‌ । 
म्प रतत्वं तस्मिन्‌ 

विमाति षट्‌्त्रिशदात्म जगत्‌ ॥११।। 

[ गलकम्‌ | 


| 


भारुषम्‌ = भ्रकाहा-ल्वरप व्िकल्प- == विकल्पों (विचारों) सै 


विहीनम्‌ == रहित, 

शुद्धम्‌ = निमल, 

शान्तम्‌ = तास्त, 

लय-उदय- = जन्म-मरण सै 
विहानम्‌ = रहित 

यत्‌ == जो 

पर-तस्वम्‌ ¬~ परमात्म-देव का स्वरूप 
= 

तस्मिन्‌ =-= उसीमें 

षटत्रिशद्‌- = छतीस तत्त्वों 





षं क्रिसो कौ श्रावदंयकता 
परिपणम्‌ = | ते रहित 





स्बात्यनि =-= पने स्वरूप मे ही 
विश्चास्तितः = नित्य स्थित होमे से 
महानन्दभ्‌ == श्रानन्द-पूणं 

इच्छाः == इण्ट), 

सवित्‌ == ज्ञान ( प्रौर ) 
करणः = क्रिया-शक्ति से 
निभेरितधू == भरपूर (साथ ही 
श्रनेन्त- == श्रसोम 

शक्िति- > शक्तियों सै 
परिपूर्णम्‌ = युक्त 

सवे- == सम्रभी 


| आत्म == वाला 
| जगत्‌ = यह विश्व 
( | विहेष-रूप में श्राभासित 
विभा = । होता हे भ्र्थातु दीखने 
मे राता है ।॥१०,११॥ 











यट्रत्‌ 
द्पण- 
बिम्बे 


श्रतिभागि 


नगर- 
ग्राम 
श्रादि 
परस्णरम्‌ 
च 
दपणाद्‌ 
प्रपि च 
विभागेन 
एव 
चित्रम्‌ 
भाति 





दपरषबिम्बे यत्‌ 

, तगरग्रामादि चित्रमविभागि 
भाति विभागेसेव च 

परस्परं दपेरादपि च ।\१२॥ 


विमलतमपरमभरव- 
बोधात्‌ तद्दि भागशन्यमपि । 
श्रस्योन्यं च ततोऽपि च 
विभक्तमामाति जगदेतत्‌ ॥\१३।। 
| युगलकम्‌ | 


= जिस प्रकार | तद्त्‌ == उसी प्रकार 
न्= श्रीद के एतत्‌ == बह 

प्रतिबिम्ब मे । जगत्‌ -= संसार 

| (शे से) श्रलग न॒ | विमलतम- ~ श्रत्यन्त निर्मल 
। होते हए 

= शहर 

= गाव 

= श्रादि (समी पदाथ) 


परम भैरव- = पर भैरव रूप 

| बोधात्‌ = संवित्‌ - दर्पेण से 
विभाग- == श्रलस 

, 1 == भ होने परं 

| श्रपि - भनी 


भ्रन्योन्य च == एक दूसरे कै साथ मौ 


== श्रापस में 
= ओ्रौरे 
== शीशे से 


तततः = उस सवित्‌ रूप ईश्वर यै 
| प्रमि च - भी 
विभक्तं == परथक्त ही 





 श्राभाति = दिखाई देताहै ।१९,१३॥ 








(+त 2 ~प 


५. 3 ~प 








८ परमाथंसारः 


शिवशक्तिसदाशिवता- 


मोीश्वर-विद्यामयीं च तस्वदकाम ¦ 


लक्तीनां पञ्चानां 


विभक्तभावेन भासयति ।\१४।) 





(यहं परमेदवर ईंडवर- = ईहवर 
श्रयं बरसेहवरः) -- < श्रपने श्रभिन्न रूप 
। में श्रवस्थित) च = श्र 

पांच (चित्‌, श्रानन्द, | विद्यामयीम्‌ "= शुद्धविद्या 
पंचानाम्‌ == इच्छा, ज्ञानं तथा 

क्रिया) तत्त्वदशाम्‌ == इन तत्त्वदहा्रों को 
हततनान्‌, => द %, विभक्त-भावेन = भिन्न-भिन्न रूप देकर 
हिव == शिव 
शक्ति = ज्ञक्ति भासयति = प्रकट करताहे) 
सदाशिवताम्‌ == सदाशिव 

परमं यत्‌ स्वातन्त्य 
दघ॑टसंपादेनं महेशस्य । 
देवी मायाशक्तिः 

स्वात्मावररं जलिवस्थ्तत्‌ ।१५। 
स्वात्म- ~+ श्रपने स्वरूप को एतन्‌ == यही 
श्ावरणम्‌ =-= ढकना ही 
यत्‌ क दिवस्य स्= हिव कौ; 
महेहास्य == महेश्वर का | 

& कायं को | मोह उपजा कर 
द्ंट- = | पूणं करने का । देनो -- < संसार की क्रीडा कराने 
सपदानं | १1 (शर्थात्‌ भ्रसंभवको वाली 
सम्भव करमे वाला) माया  , माया शक्ति कौ 

परमम्‌ -- उच्कृष्ट शक्ति जाती है । 
स्वातन्त्र्यम्‌ -- स्वातन्त्य हे । ।\ १४, १५। 


भावषारीकोपेतः 








₹ 
मायापरिग्रहुवशाद्‌ 
बोधो मलिनः पुमान्‌ पञ्युभंवति । 
कालकलानियतिवशाद्‌ 
रागाविद्यावहेन सम्बद्धः ॥१६।। 
६ ज्ञानरूप प्रभु (जो काल- == काल, 
गोधः सवता, सकत ता श्रादि | कला- =-= कला, 
नेषा ते यक्त है 1) | नियति == नियति, 
इ. न (ग ॐ बालो) वशात्‌ == के द्वार 
राग- == राग ग्रौर 
परिग्रह- == स्वीकार 
वञ्ात्‌ == करने से | ताः त ग्व 
| ` मल-युक्त होकर (श्रपनी | | से {सामान्य व्यु को 
मलिनः == + सवज्ञता, स्वेकतु ता श्रादि = ] तरह) 
गुणों मूल कर ५ > 


ए == बांधा जाकर 
नातु = षतत [ पद्यु (सांसारिक बन्धनों 
भवति == बनता है । प्यः मे पडा हृभ्रा जीव) 
(यः) - जो कहलाता है ॥१६॥ 
ग्रधुनेव किचिदेवे- 
दमेव सर्वात्मिनेव जानामि । 
मायासहितं कञ्चुक - 
षट्‌्कमरोरन्तर द्धमिदमुक्तम्‌ ॥१७॥ 

















प्रधुनेव == इसी समय । जानता हुं (या किसौ | 
जानामि --~ जानता ह काल ) जानान = पभो न = वि शो | 
सिरे ^ ४ ` बेनता ह्‌ ) | रागतत्त्व 
कि चिदेव ~~ नते स्प न इद क यही 
जानामि == ०४ ह जनन । ए 5 
चत रूपसे हं {> छ 
इदमेव -- सष्टतम == समत 
नियत वस्तु ल 
क्‌ च्छ कटकम्‌ -- ९: पक्र ॐ कवचे 
जानता हू | १ 


जानामि {नियतिनलव | रणोः == जीवात्मा को 
= (न प्रत्येक वर्तु के प्राप्त | प्रन्तरद्धम = श्रान्तरिक (श्रावरण) 
१ = होने को लालसा से | उक्तम्‌ =-= कहे) गया रे ॥१७।; 








तत्‌ 


तं इल-कण- 


विनिविष्टम्‌ 


कबुकम 
इव 
भिन्नम्‌ 


म्पि 


सुख-ढःख- 
मोहात 
प्रकृतिः 
निरचय- 
संकलत्पन- 


ग्रभिम। नात्‌ च = ¶ (करने से) 





परमाधसारः 


कंबुकमिव तंडुलकरण- 
विनिविष्टं भिन्नमप्यसिदा 
भजते तत्त्‌ विश्युदधि 
शिवमार्गोन्मुख्ययोगेन ।।१८।। 


वहु (षट्कचुक (व | क स 
(जौवके साथ वसे हं हश्रा 

< भिन्नहोने पर भी तित | (इसी रूप से जीव 
ग्रभिन्नरू्पसे ठहरा 9 < केसा श्रभिन्नरूप 


| में ठहरा हेभ्रा यहं 


स 
४ ( कंचूुक उसो प्रकार, 


- चावल कै दाने पर 
तु == ही 

हिव-मा्ग- - स्वात्म-मागंकीभ्रोर 
 शआरन्मुख्य- == बढ़ने 

घोगेन = से 


कंबुक (भूसेके नोचे 
| श्रौर चावल के ऊपरी 
छिलके 





= . भाँति | विशुद्ध == शुद्धि को 
( चावल । से भि होने भज तं इ ध)च्त होता है । 
ऋ): | (श्र्थात्‌ नष्ट हो 
== भी जात। है ॥१८।) 
सुखदुःखमोहमात्र 
निश्चयसंकत्पनाभिमानाच्च । 
प्रकृतिरथान्तःकरणं 


बुद्धिमनोऽहङःकृतिः क्रमजः ।१६॥। 


= सुः, दुःख श्रौर क्रमशः == कम-पुवकं 
== मोह का सामान्यलर्प बुद्धि बुद्धि, 

= प्रकृति है, मनः- == भन, 

== निचय (करने से) 


प्रहकृतिः == अ्रहकार, 


रः क -1 (ये तीन) श्रन्तः- 
1 | रसन कहलाते हे । 


| 


संकल्प (करने से) 
1 प्रौर रभिमान 





1 १६।) 


| 





माषाटीकोपेतः | १ 


श्रोत्रं त्वगक्षि रसना 

घ्राणं बुद्धीन्द्रियाणि शब्दादो । 
वाक्पाशणिपादपायू- 

पस्थं कर्मेन्द्रियाणि पुनः ॥२०। 


शब्दादौ == शाब्द श्रादि | बुद्धि-इन्द्रियाणि == (ये) जानेन्रियांहे। 
| _ विषयोंको ग्रहेण करने | पनः मै 
। (विषये) = के लिए पुन श्रौर 

श्रोत्रं == कान, वाक्‌- == वाणी 

त्वक्‌ == त्वचा, पाणि- = ` 
| श्रक्षि- - नेत्र पाद- == पर, 
रसना == जिह्ा पा == गुदा (श्रौर) 
| त्राणम्‌ == ना्षिक। उपस्थं न्त सूत्र इन्द्रिय, 
| कमेन्द्रियाणि = ये कर्मेन्दरिवांहं 
| 1। २५।। 
| एषां ग्राह्यो विषयः 
| सृक्ष्मः प्रविभागवजितो यः स्यात्‌ । 
तन्मात्रपश्चक तत्‌ 

शब्दः स्पर्शो महो रसो गन्धः ॥२१॥ 

एषां == इन (ज्ञानेच्दरियो) का तत्‌ => "की 

धः व= शाब्दः == शब्द, 

सृक्ष्मः = सूक्ष्म (अरख्र्प) तथा स्पहाः == स्प, 

प्रविज्ाग- =-= विभाग से बः तमे क 

वजितः == रहित रक्षः == रस भ्रौर) 

ग्राह्यः == ग्रहण करने योप्य र 2 

विषयः == विषय (है) तन्मात्र 


| 


पंचकम्‌ पाच तन्मात्राये है ।।२१॥ 





= („~त 2 भ 


१२ 


एतत्‌ 
संसगवद्नात्‌ 
स्थूलः 
विषयः 


तु 
नभः 


तुषः 

इव 

तं दल- 
कणिकाम्‌ 
भ्रावखते 


कृुति- 
पूवेकः 


परमा्थंसार 


एतत्संसगेव्ात्‌ 





स्थूलो विषयस्तु भूतपंचकताम्‌ । 
द्मम्येति नम; पबन- 


स्तेज: सलिलं च पृथ्वो च |॥२२॥ 


== इन तन्मात्राश्रों के 
= श्रापसी संपकं से 
~ थूल 

विषय 

तो, 


= भ्राकल्ल 


| 


पवनः 

तेः 

सलिलं 

पृथ्वी 

इति 
भत-पचकताम्‌ 
श्रभ्येति 


तुष इव तंडूलकणिका- 
मावृणुते प्र$तिपुवकः सगः | 


पुथ्वीपयेन्तोऽयं 


चेतन्यं देहभावेन 


तुष, (धान का ऊपर परथ्वी- 


3 | का छिलका "तोह ) 

जसे 

चावल के 

दाने को 

== पर्णरूपसे ठक्ताहै 
(वैसे ही) 

= प्रकृति 

== से लेकर 


| 


| 


| 


= वायु, 
---- श्रग्नि | 


== पांच महाभूतोकेरूपको 
== प्राप्त होता है ॥२२॥ 


।\२३।। 

पयेन्तः न= तक 

श्रय = यह 

सगं: _ (जगत्‌ संबन्धी) 
सृष्टि, 

चेतन्यं = चिदात्मा प्रभु को 

देहभावनया == देहं रूप से 

श्राव णुत == ढकती है ।२३।। 


इह 
परम्‌- 
प्रावरणं 
मलः 
मायां 
प्रादि 
कत्तुकं 
सुश्मद्‌ 


एकम 


प्रपि 
स्व 


स्वभावम्‌ ` 


ग्रात्मानम्‌ 


श्रज्ञान- 


तिमिर- 


भाषारीकोपे्ठः 


परमावरण मल इह 


९३ 


सुक्ष्म मायादिकचुकं स्थूलम्‌ । 


बाह्य विग्रहरूपं 


कोशात्रयवेष्टितो द्यात्मा ॥२४॥ 


== इष मागं में (शिवका) | बाह्य 
== श्रति सूक्ष्म | विग्रह- 








= बाहिरी 
== शरीर 


` रूपौ (श्राच्छादन) 


== स्थुल ङ्प (श्रावरण) 
। 


== श्रतः 


(यह्‌) श्रात्मा 


= (इन) तीन (पर्दो) से 
== ढको रहती है ।२४॥ 


== कै कारण 


ग्रहण करने योग्य 
। श्र्थात्‌ पदाथं-वगं 


== श्राच्छादन रूप 
= भ्राणव) मल है, स्थूलं 
== माया (कला, विद्या,) ` 
== श्रादि हि 
== षट्कचुक ग्रात्मा 
== सूक्ष्म श्रषवरणहै। | कोश्त्रय 
(ग्रौर) भ्रावेष्टितः 
प्रज्ञानतिमिरयोगाद्‌ 
एकमपि स्वं स्वभावमात्मानम्‌ | 
ग्हय-ग्राहकनाना. 
वचित्येरावनुव्येत ॥२५॥ 
१ | ( प्वभावतः ) | योगाद्‌ 
एक श्रह्वितीय होते हृए 
-- प्राह्य- 
== श्रपना 
== र्दन चन्‌ हृडं 


(8 | श्रात्मा को, # 
 ( यह जीव) 

== मभूखंता रूपी 

तिमिर रोग (धृंधौ 
| रोग के कारण, निस में 
| एक षपदाथंकेदोरूप 
दिखाई देते हैँ ) 


नाना- 
वेचित्येण 
| अवबुध्येत 





1  श्र्थात्‌ चेतन-कमं 


| ग्रहण करने वाला 
( (इस रूष से) 


== अनेकानेक 
9 1 रंग-विरगों से युक्त 


(निन्न-मिन्न रूप ही 
== समभता हे ।।२५। 








। 
१४ प१रमाधथमार्‌ः | 
रसफारिितश्ञकंरिका- 
गड-खंडाद्या यथेक्षुरस एव | 
तद दवस्थाभेदाः 
सवं परमात्मनः शंमोः ॥२६॥ 
रस- == (गन्नेका) रस, एव ही है 
७ > 9 | तद्त्‌ = उसी तरह (ये) 
र का, ---~ ५ \ $ स व ब समी 
ह = चंड, | 
२ क द्ध जाग्रत भ्रावि) 
ण्ड- == ड था- ग्रवस्याश्रों के 
ग्राद्या == श्रादि के न 
यथा = जसे | 4 भेः 
इक्ष- == गन्ने का । परमात्मनः - परमात्मा 
रसः == रस | शम्भोः = शिव के ही हें ॥२६॥ 
" विज्ञानान्तर्यामि- 
प्राखविराइदेहजातिपिण्डान्ताः | 
व्यवहारमात्रमेतत्‌ 
परमार्थेन तु न सन्त्येव ॥२६। 
विज्ञ न- = ‹विज्ञानवादी' एतत्‌ == ये (समौ मतमतान्तर) 
प्रन्तयामि = श्रन्तर्यामि वादी व्यवहार- = केवल व्यवहा 
प्रण- == प्राणवादी मात्रम्‌ = मात्रहे, 
विराड-देह- =-= विडवात्मा वादी परमार्थन == तत्त्व दृष्टि से 
जाति- सक्तात्मा वारो (श्रौर) त == ती 
पिड -= ग्ड़ात्मा वादी न सन्ति == इनकी कोई सत्ता हौ 
रन्ता: == तकः एव = नहीं ह ।।९६।। 








 #१. विजञानवादी कहते ह कि वारव ब्रत नच्च कहते हँ कि वास्तव मेँ आत्मा का स्वल्प नाम रूप श्रारि उपाधियों से 
रहित केवल बोध ही है । 
२. ब्रह्मवादो कहते हँ कि तत्व-दषि से ्रात्मा ्रन्तर्यामी है । 
३. कड ब्रह्मवादी, ब्रह्म का स्वरूप प्राणात्मा है-- यह सिद्ध करते हैं । 


२१ 


--- ध 





माषाटीकोपेतः; १५ 


रज्ज्वां मास्ति भुजङ्क- 

सत्रासं कुरुते च मूत्युपयंन्तम्‌ । 
श्रान्तेमंहती शक्ति- 

न॒विवेक्तुं शक्यते नाम ॥२८॥ 










रज्ज्वां == रस्सी कुरुते = उपजात है । 
भूजङ्खः = साप नाम = स्च तो यहहै कि 

च = | श्रान्तः ¬ शान्ति (मोह) की 

च == फिर भी । शक्तिः == श्रक्ति 

मृत्यु- == मार देने वाला विवेक्तुः = बखानी 

पयन्तम्‌ == सा न == नहीं 

। चासं = मय शक्यते == जा सकती ।२८॥। 

| तद्वद्‌ धमधिमं- 

स्वनिरयोत्पत्तिमरणसुखदुःखम्‌ । 

वशाश्निमादि चात्म- 

न्यसदपि विश्चनबला-डूवति ॥२९॥ 

तषु == उपो प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय, 

धमं == पुण्य, वणं == < वैद्य तथा शुद्र) ये 
भ्रधमं == पाप चार्‌ वण, 

| "छः "र | (ब्रह्मचयं, भृहस्थ 

निरय- == नरक त्राश्रम == ॥ वानप्रस्थ, संन्यास 

 मरण- = म॒ल्थु ~ | ये चार श्राश्रम 

" ( तपस्या, पूज्ञा, व्रत) 

| रमत = इः श्रादि च | एत" “ 


॥ मि 


४. भ्रत्य वेदानुयायी जन › बृह्य का स्वरूप विराडदेह ही मानते है । 
५. वेशेषिक-मतं वलम्बी, भ्रात्मा का 
बताते है । 
६. चार्वाक श्रादि बौद्ध-मतावलम्बी पिड प्रत्‌ शरीरकोदटही्रात्मा मा नते है । 


स्वरूप सववं-गृणों का श्राश्रय महासामान्य-सत्ता ही 








५. € 1 ~या 


अति 


01 


१६ परमाथंसारः 
च == भी विश्नम- == > क 
भ्रात्मनि == श्रपनेश्रापनें (स्वयं) | बलाद्‌ == प्रभाव से 
भ्रसदपि = कुन होते हृए भौ | भबति == सत्ता को प्राप्त 
करते रहें ।।२६॥ 
एतत्‌ तदतन्धकारं 
यद्‌ भावेषु प्रक।शमानतया । 
ग्राटमानतिरिक्तेष्वपि 
मवत्यनात्माभिमानोऽयम्‌ ।॥३०॥ 
पकातोमानितरकाःः == ० प-ताः | भभात्न~ = कत्ता त्‌ गत का 
होने के कारण | सिन ` ज 
ध्रात्मा- == स्वात्मा से अ ( 
धनतिरिक्तेषु ~ श्रमिन्न ठहरने पर , मवति == किया जाता है 
श्रपि = ` ्ी तद पठः ` - बह 
भावेषु => पदार्थो में एतत्‌ ==> यत 
पद्‌ न भ्रन्धकारभु == श्रन्धकार हीह 
श्रयम्‌ श्न: ॥३०॥। 





तिमिरादपि तिमिरमिदं 


गण्डस्यापरि महानयं स्फोटः | 
यदनात्मन्यपि देह- 
प्राणादावात्ममानित्वध्‌ ॥३१॥ 


यव्‌ == जो यह्‌ इदम्‌ == इस प्रकार समभना 
देह- . == शरीर, तिमिराद्‌ == तिभिर (नेत्र संबन्धी) रोग 
प्राण- == प्राग श्रपि == से मी (बद्‌ कर) 
रादौ == शरि (जड वस्तुश्रों के) | तिमिरं == श्रंधकार है (श्रौर) 
श्रनात्मनि -- श्रनात्मा होने पर श्रयम्‌ == यही 
रपि == मौ (इन पर गन्डस्य == कपोल (गाल) 
न्रात्म- - श्रात्म- उपरि == पर 
श्रभिमान करना हे षहा == .ष्डा 
मानित्वं -- 1 श्र्थातिं शरीर प्राण स्फोटः == फोडा (जसा भयानक तथा 
ग्रादि मेही हं भ्रसुन्दरता का सूचक) है ।।३१।। 





[र 2 2 





इव 
जालकारः 
जालेन 


प्रात्मानम्‌ 


वेष्टयतं 


न देह- 





माषारीकोपेतः १७ 


देहृधा णविमशन- 
धीज्ञाननमःप्रपंचमोगेन 
श्रात्मानं वेष्टयते 
चित्रं जालेन जालकार इव ।॥३२॥ 








| इस पर भो | प्राण श्रवात्‌ सुप्रुप्ति 
== 4 श्रचरज को बात यहं | प्राण- ज | करीर, प्राण प्रमाता 
॥. ।का 
विमशशेन- = विवेचन करने से 
== जये 
 घी- = स्वप्न -शरीर रूपी 
== मकडा 
' ज्ञान- == बुद्धि से (तथा 
१ १ ¡` (श्रपने मुंह कौ कास ५ 
त) जालक | नमः- = शून्य-प्रमाता रूपी 
= श्रपने श्राप को 4 र 
पञ्च- == भव-जाल 
_ । ढांपलेताहै। योगेन ==. 
` ] (वैसे ही चैतन्य-प्रमाता 
| श्रपनो वास्तविक 
गोन ` = [ कनन 
देह भ्र्थात्‌ जाग्रत | 
| रीर, | वेष्टयते = ढांप लेता है ।३२॥ 


देहात्माभिमानौी == चार्वाक 
प्राणात्माभिमानी = योगाचार 





बुद्धघात्म।भिमानौी == मीमांसक 


शूल्यात्मानिमानौ = शुन्यं को भ्रात्मा मानने बाले बौदोंको एक शाला । 








१५८ परमाथभारः 


स्वज्ञानविभवभासन- 
योगेनोद्े ष्टयेच्निजात्मानम्‌ । 
इति बन्धमोक्षचिन्रां 
क्रोडां प्रतनोति परमशिवः ।३३॥ 





स्व-ज्ञान- == निजी स्वातन्त्य-ज्ञान कै इति == इसी रूप से 
॥ विभव- == ठैश्वयं को | परम-शिव: -- परमेश्वर 
भासन- == श्रनुभवे करने की बन्ध- == संसार (श्रौर) 
| + ॐ ह 
| न व ~ (प्रक्रिया ) मोक्ष- = युक्त होने की 
| न चित्रं = निराली 
| श्रात्मा को (यह मुप्रु्‌ | ॥ 
भ्रात्मान == | द्रागवमल श्रादि पां से) क्रीडां = स्वतन्त्रलील। 
ध उद्रष्टयेत्‌ = मूक्त बना देताहै। । प्रतनोति = रचाता रहता है ।३३॥। 
द 
ह सृष्टिस्थितिसंहारा 
ज।ग्रतस्वप्नौ सुषुप्तमिति तस्मिन्‌ । 
॥ भाति तुरीये धामनि 
। तथापि ते्नबितं माति ॥३४। 
| सृष्टि- == ( जगत्‌की) धृष्टि, | तस्मिन्‌ == उस 
प ॥ श 
ब॒ तस्थिति- = रिथति, ४ न अ 
त == (गत का) संहार | धासन == तीथं मे (म्रवस्था में) 
सहा र ~ | माति -- विकसित होती है \ 
॥|7 ग्व ~~ ^ | तथापि ~ फिर भौ (बह 
स्वप्र । == स्वप्न (स्रौर) ुर्यावस्था) 
षः र तेः =. उन श्रवस्थाश्रों से 
` क अ भ्रातरृतं == ढको हई 
8 इतिं == इस प्रकार को (ये सनी ४1 
भ्रवस्थायें ) ल = नही 
| भाति = है । ॥३४॥ 














परमाधंसारः १६ 
। भेदात्‌ 
स्वप्नस्तेजः प्रकाशमाहात्म्पात्‌ | 
प्राज्ञः सुप्ावस्था 
ज्ञानघनत्वात्ततः परं तु्ंम्‌ ॥३५। 


राब्द श्रादि विषयों के (नन्द से रहित) 
भेदात्‌ ल | भ्रापस > भिन्न दिखाई | जानधनत्वातु = (केवल) ज्ञान-धन 
देने के कारण | होने के कारण 
जाग्रतु = जाग्रत ्रवस्थाहौ | प्रालः __ | परब्रह्म कं प्राज्ञ 
श्रवस्था ही 
(व _ | परब्रह्म की चिराट्‌ > रे 
ध्‌ == १ भ्रवस्था (विष्व-दशा) है | सुप्तावस्था == सुपुप्तिकीद्शाहै। 


रकाश- -= (केवल माश्र) प्रकाश्च | ततः = ध्वनि ते: भी 
की, 

| परपर = परे (श्र्थात्‌ उच्च 
हष्तम्यात्‌ == धनता से ण (=. 
गन | विमक्घा तथा श्र नन्द. 
= 5 (पररह की ) जञानधनत्वातु = ] णं ज्ञान घन होने 

तजावस्था ही के कारण 

== स्वप्न कं। दशाहे । तुर्यम्‌ -= चौथी, तुयं 
भ्रवस्था हं ।२३-५।। 


५ स 
ट: सुषुक्ति भ्रौर तुयं इन दोनों श्रवस्थाश्रों मे यद्यपि ज्ञान का प्राधिक्य 
एक जैसा ही रहता है, तथापि सुषप्ति दशा मे संस्कारों का समूल 
नाश न होकर, संस्कार बने रहते है। प्रतः इसमें गुद्धचिन्मय रूपता 
का भ्रनुमव नहीं होता। इधर तुयं भ्रवस्था में ग्राह्य - ्राहक ल्प 
संस्कार परणंतया नष्ट होते हँ। श्रतः वह शुद्ध-चिन्मय दा मानी गई >, 








२० भाषारीकोपेतः 


जलधरधुमरजोभि- 

पलिनोक्रियते यथा न गगनतलम्‌ | 
तद्न्मायाविद्तिभि- 

रपरामृष्टः परः पुरुषः ॥३६।। 
होता 
तदत्‌ == उसी भांति 
वरः = सर्वाज् 
पुरुषः = परमेश्वर (भी) 
माया- == भाया के 
विकृतिभिः == विकारोंसे 

| श्रदूता है अर्थात्‌ माया 

== ‡ के विकार उसे विकृत 
नहीं बन। पाते हैँ ।॥२३६॥ 





यथा = जसे 
गगन == अकाञ्- 
तल्‌ -= स्थल 
अलच्‌ =-= बादल 
षूम- == धुभ्रां 
रजोभिः = धूलि से 
मलिनी ~ अ्रस्वच्छ (मला) 
न == नहीं 
एकस्मिन्‌ घटगगने 
रजसा व्याप्ते भवन्ति नान्यानि। 
मलिनानि तद्वदेते 
जीवाः सुखदुःखमेदजुषः ।३७॥। 





अपरा मृष्टः 


यथा == जसे | न भवन्ति == नहीं होते है, 

एकस्मिन्‌ -- एकं तदत्‌ == उसी माति 

धट- ~= धडे के एते =-= ये 

गगने = भीतरी माग में जीवाः == जीव ( भी ) 

रजका == धुल के स्‌ व- == सुख (भौर) 

व्याप्ते == शरद जाने से दुःख. ञे | दुःख को (प्रारब्ध के 

| | भ्रनुस्तार।) 

प्रन्यानि -= दूसरे धड़े | भेद- == भिन्न भिन्न प्रहार से 

ं मलिन।नि == श्रुसरित ( मेले) षः =-= भोगते हँ ॥३७। 








वास्तव मे प्राकाश्य भिन्न भिन्न नहीं होते है। "घटाकाश "मठाकाश प्रादि 
कत्पताये तो केवल घट यामटके उपाधिकेकारण होती ह । इसी प्रकार भ्रात्मातो 
एक हीह किन्तु श्रपने दी स्वातन्त्र्य से भ्राणव प्रादि मलोंसे ्रपने को भ्रावेष्टित बनाकर 
भ्रनेकानेक सुषवदुख हषभ्रादि का उपमोगकरतीदै। 
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शान्ते शान्त इवायं 

हृष्टे हृष्टो विमोहवति मढः । 
तत्त्वगणो सति मगवान्‌ 

त॒ पनः परमार्थतः स तथा ॥३८)। 


भ्रयमु = यह मोह सें पडा हृश्रा 
भगवान्‌ == श्रभु पूढः इव == ५ जसा ( दिखाई देता 
तत्त्वगरो =-= इन्द्रिय-व्गं के ६ 

= । शान्त श्र्थातु प्रत्येक क्रिया | एनः == किन्तु 
शान्ते == । से अ ॐ पर सः == बह (प्रभु) 
७५ द ^ (नित) परमार्थतः == वास्तव मे 

0५ वेसा (सतोगुण, रजोगुण 
इष्टे = स्वस्थ होने पर तथा == (या तमोगुण रूपी श्रावरण 
देष्टः इव == प्रसन्न बना हृश्रा सा, से लिपटा हृश्रा ) 

(इन्द्रियों के) 

विमोहवति = मोहित होने पर न == महीं है ॥३८॥ 


यदनत्मन्यपि तदरूषा- 
वभातनं तत्‌ पुरा निराङ्त्य । 





श्रात्मन्यन।त्मरूपां 
रान्ति विदलयति परमात्मा ||३९॥ 
४ प | पुनः ्= फिर 
यतु +. | 
श्रनात्मा र्रर श्रादि चात्मनि द | (कक द) 
भ्रनात्मनि == । वस्तुश्रों के जड होने ` 
प्‌ | श्रन- == श्रात्ना न 
५ वी | [ (मानने की) (इस 
तदरूप- ~ | उन्हें श्रात्मरूप मानने  श्रात्मरूपाप्‌ == 1 दूसरी रान्ति को 
५ क~. भमी) 
न षं ८.६ भ्रपनी श्रनुग्रह 
ततू = उस (रान्ति) को । परमात्मा == 1 ( त) चुग्रह्‌ 


निराकृत्य = दूर करके | विदलयति == मिटाता है ।३६॥। 





९९ परमाथसारः 


इत्थं विश्रमयुगलक- 

समूलविच्छैदने कृताथेस्य | 
कतेव्यान्तरकलना 

न॒ जातु परयोगिनो भवति |४०॥ 





इत्यप्‌ _ | इत प्रकार । परयोगिनः - त्रेष्ठ योगौ को 
। (पील कही गई) 
त | किसी दुसरे (तीर्थिन्‌ 
। दो प्रकार की तवत्त = | प्रादि मे जाने की ) 


| 


विश्चरम्‌- -- 


युगलक- ५ चान्तो को (प्रभू- 


( कृपा से) कलना = लटक 


|| | 


विच्छेदने -- उ्वाड फेंकने पर | न व्यश 
| 


वरता्थेस्य =-= कृतकृत्य बने हए ' भवति == उपजती ।४०॥। 


परथिवो प्रकृतिमाया 
त्रितयमिदं वेद्यरूपतापतितम्‌ । 
ग्रदरतभावनबलाद्‌ 
मवति हि सन्मात्रपरिजेषम्‌ ।४१।।* 
पृथिवी => पृथिवो-भ्रंडः ध्रापतित¶ =-= प्राप्त होने पर भौ 


प्रकरतिः == प्रकृति-्रंड श्रौर) | शह त-गवन- = ग्रमेद-भावना कै 


| 


माया =-= माया-श्रंड बलात्‌ सामथ्यं से 


दभ्‌ समानत्र च सद खत 

दद =: चे ४ 

।; परिजेषम्‌ =-= श्रवशिष्ट ब्रह्मको ही 
4 | प्राप्त होते हैँ । भ्र्थात्‌ 
| इन तीनो श्रंडों मे 
स्थत इक्तीस्र तत्त्व 
सद्रप ब्रह्म हौ दीखने 
मे श्रत हं ॥४१॥ 


हि =-= तथ्य स्प से | ऋक 
भवति 





क जेय यानी (दायं 
-;3# | ं रूपता को 








#४१ इस कारिका से लेकर ४भ्वीं कारिका तक भ्राचा्यं ्रमिनवगृप्त जी 
श्री 'पराबीज' काउद्धार करते हए उस्र पर प्रकाश शालते तै । प्ररात्ीज ““ सौः ""# 
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रशना कु डलकटकं 

भेदत्यागेन ह्यते यथा हैन | 
तद्र-ददत्यागे 

सन्मात्रं सर्वमाभाति ॥४३॥ 













| = जते टहयते == दिखाई देत हे) 


राना == (सोने की) तागडी, | तदत्‌ == वेषेही 





कुडल- == ` कानों का श्राभरण, मेद (की भावना) 
(भरर) भेद-त्यागे == | छोडने पर (पृष्व से 
कटकम्‌ == कडा लेकर माया तक) 
दन्य [ (आकार का) भेद सवेन -= सभी ( इकतीस) तत्त्व, 
५ सन्मात्रम्‌ == सपदरूपब्रहम| स | ही 
हेम =-= सोना 
श्रामाति =-= दिखाई देता है ॥४२॥ 
एव == ही 





शवीज को कहते हैँ। इस "सौः: बीज मे तीन विकासो का ग्रन्त्मवि माना जाता 
है । पहिला विकास “सौः बीजके "स्‌" बीजाक्षरमे है। इस में पृथ्वीतत्व 
से लेकर मायातत्व तक इक्फतीस तों की स्थिति मादी जाती है। दूसरा 
विकास “श्रौ” बीजाक्षर मेंदै। इसमें शुद्धविद्या त्वमे लेकर सदाशिव तत्व 
तक तीन तस्वो का श्रन्तमवि रै तीसरा श्रौर श्रन्तिमि विकास सौः" बीज के ^:' 
विसगं बीजाक्षर मे श्रव्थितरहै। इस मे शक्ति तथा शिवतत्वं इन दो तक्त्वोंका 
प्रन्त्मावि है। यह कहना भ्रप्रासद््धिकन होगा कि इस पराबीजके प्रथम विकाम 
मे नररूपता की प्रधानतादटै। दूसरे विकासमे शवितरूपताकी प्रधानता श्रौर 
तीसरे विकास मे हिवरूपता का प्राधान्य दै। च्रिकशास्त्र मेँ इस पराीज को 
सर्वश्रेष्ठ माना दै। श्रत इन श्लोकों मे त्रिक रहस्य पर श्रमिनवगृप्त जी ने 
प्रकाश डाला है। 














रि 


पि 


2 भ 





परमाथसाद 
तदूब्रह्य परं शुद्धं 
श।न्तमभेदात्मकं समं सकल 
श्रमृतं सत्यं शक्तौ 
विश्चाम्यत्ति भार्वरूपायाम्‌ |४३। 
तत्‌ =: | : ऊपर वणित सरलम्‌ = जगत्‌--स्वरूप 
श्रमृतम्‌ == श्रम्रत बीजरूप (स 
परभू == श्रति ~क ५ # 
निमंल सत्यम्‌ == सद्रप 
द्धम न त 
| ब्रह्म == ब्रह 
| थः ष | (इच्छा, ज्ञान तथा 
र तारं # 
गल्‌ = त व | साम्‌ = | 
त्रतीथ बणं “स्र ५ 
जो सदाशिव तत्त्व का | श्ञात्तौ == शक्ति (श्रौ 
(. द्योतक है । 
भ्रभेदात्मकमू -- श्रमेद रूप, विश्राम्यति विक्नाम को प्रात 
समम्‌ == सदा समान रूप, | ररता है ।\४३॥ 
इष्यत इति वेद्यत इति 
संपादयत इत्ति च मास्वरूपेर । 
भ्रपरामृष्टं यदपि तु 
नमः प्रसूनत्वमभ्येति ।।४४। 
यदपि == जो कुछ भी प | भ्रकाश-स्वरूप 
| शा्त्रयात्मकता से 
“इष्यत इतिः = चाहा जाता है, परामृष्टम्‌ | ५.८३ नहीं किया 
"वेद्यते इति == जाना जाता है श्रौर (तत्‌ सर्व॑म्‌ ) == तो वहु समी 
8 ; ह नभः == श्राकाश्च- 
संपाद्यते इति' == [ किया ज्ञाता = 
पुष्प कौ भांति 
१ (वह यदि) "श ज्म (नान्त को) 
इति == इस श्रभ्येति = 


== प्राप्त होता है ।४४। 


#, श्नि 


+ ?।; 








माषाटीकोपेतः २५ 


शक्तित्रिरलपरिगम- 

योगेन समस्तमपि परमेन | 
शिवनामनि परमार्थे 

विसृज्यते देवदेवेन ॥४५॥ 


(इस प्रकार) शिव.नामनि-- .[ शिव भ्र्थत्‌ 
सम^तमपि = | ३१ तत्त्वों बाला संपूर्ण न 1 | शिव-शक्ति नामकं 
( जगत श्र्थात्‌ (स) 
( ( न ज्ञान तथा क्रिया) 
्रिशूल- इन तोन श्रराश्रों से 
ज 4 युक्तं शक्ति सूचक “श्रौ ' 


परमाथ == परम-तस्व 

परमे =-= परमेहवर में 

देवदेवेन == परमरिव कं हारा 
सृष्ट किया जाता हे । 

। विसृज्यत == । भ्र्थात्‌ विसगं ( : ) 
मे विश्वां होता 

है ।४५।। 


परिगम- = संयोग 
पोमेन = से 





पुनरपि च पंचशक्ति- 
प्रसररगक्रमेरण बहिरपि तत्‌ । 
भ्रडत्रयं विचित्र 


सृष्ट बहिरात्मलाभेन ॥४६॥ 


[श्रौर फिर इस भेद चित्‌, श्रानन्द, इच्छा, 
| रूप ‹(स' जगत को | पच-शक्ति ज्ञान तथा क्रिया नामक 





पुनरपि _ | भेदानेद रूप शक्ति | 1 पांच शक्तियों के 
` । श्रौ केद्वारा श्रभेद > 
- -ल "0 4 10 भत र से 
( विश्नांत होने के पश्चात्‌ | श्रात्मलामेन -- | भ्रपने बाह्य स्वरूप 
नन == वै तक == को प्राप्त करने से 
विचित्रं == विस्मयकारी | बहिः = | भाह्य-दशा श्र्थात्‌ 
पृथिवी, प्रकृति तथा | जगत्‌ म 
प्र ड-त्रयम्‌ माया नाम वाले तीन | सृष्टम = उत्पन्न किये गये 
श्रंड है ।\४६'। 





~ (4 2 -भ 


ि 


परमा्थंसारः 


न) 
११ 


इतिं शक्तिचक्रयन्तर 
क्रो डायोगेन वाहुयन्देवः । 

ग्रहमेव शुद्धरूपः 
शक्तिमहाचक्रनायकपदस्थः ।१४७।।* 


इति = इस प्रकार शुद्धरूपः == गुद्ध-स्वरूप 
, ज्ञान श्रादि | देवः == क्रीडाशील ईश्वर 
यन्त्रम्‌ == रूप चक्र शो महाचक्त- = को 
करीडा-योगेन -- वतन्त्र लीला से 
नायक- == श्रगुश्रा का 
५ त [= = पदस्थः == अधिकार लेकर ठहरा 
प्रहमेव ~ मे ह्‌! रभ्रा ह्‌ । । ६५७।। 


मय्येव भाति विश्वं 
दरण इव निप्रले घटादीनि, 
मत्तः प्रसर्रा7 सवे 


स्वप्नवि चित्रत्वमिव सुप्तात्‌ ॥४८। 
निमंले == भ्रति स्वच्छ भाति = भलकता टै । (श्रौर) 
द्रो == दीक्षे में सुप्तात्‌ = सोधे हए ( पृर्ष ) से 
घट- == धड़े, (वस्त्रे) स्वप्न- == स्वप्न को 
श्रादीनि ~ श्रादि पदार्थो । विचित्रत्वम्‌ = विचित्रता 
न इव == की भाति 
++ ने मन्तः = भु (परमेहवर)सेही 
(इदं) सवं = स्ह नारा संसार सवं == यह समो (प्रपंच) 
मधि एव == मृुभ्मेही क अ फलता है श्र्थात्‌ 


। विकसित होता है ।४८॥ 





#४७ इस पीचछछै कहै गये पराबीज रूप शिव-भाव का साक्षात्कार करने पर 
विषश्वात्ममावन। की श्रनुभूति प्राप्त होती है। इसी विहवात्ममाव्ना पर प्रका 
डालते हृए श्राचायं जी ४७वीं कारिकासे `° वीं कारिका तके सर्वोपरि परम- 
शिव की सत्ता का निर्णय करतेरहैं। 


नाषाटीकोपेतः २७ 


श्रहमेव विश्वरूपः 

करचरणादिस्वभाव इव देहः। 
सवंस्मिन्नहमेव 

स्फुरामि भावेषु भास्वरूपमिव ।४६।॥। 


कर-चरण- == हाथ, पांव भावों श्र्थात्‌ सत्ता के 





मवेषु ` | विविध रूपों में 
भ्रादि- == रि 
भास्वरूपभ्‌ = प्रकाशमान ( चेतन- 
स्वभावः == से युक्त तत्त्व) कौ 
देहः == शरीर > प | 
र अनि हेष = मै ग ) ही । 
स्वस्मिन्‌ == सभी (चड-चेतन वंग) 
रा विश्वरूपः == जगत्‌ क रूपमे मासमान मे | 
| स्फुरामि == स्पन्दिति हुं ।॥४६॥ 
दृष्टा श्रोता घ्राता 
| देहेन्द्रियवजितोप्यकर्तापि । 
| सिद्धान्ताग्मतर्का- 
| 
| श्िन्नानत्मेव रचयामि ॥५०।* 
४. 2 9 ह । 
< क ्। + ( क ) थः < न वाला 
द न्त्र प. -- 1 न्द्रय क रपि -- भी 
। वितः == न होने पर ग्रहुमेव = भेँही 
| 9 भौ चित्रान्‌ == भिन्न-भिन्न 
ही | (मे चिदात्मा ईइवर } | सिद्धान्त- == सिद्धान्तों 
| टधा - देखने वाला श्रागम- == ज्ास्त्रों (श्रौर) 
| । तकं सम्बधी 
श्रोता = सुनने वाला तथ। | तरका # १ स को 
र घ्राता == संघने वाला (हू) रचयामि == रचता हुं ॥५०॥ 
पर #५०८उपनिषद्‌' शास्त्र मे मी इन्हीं मावो की भ्रमिव्यक्ति निम्न मंत्रमेंकौगईरैः- 
गश म्रपाणिपादो जवनो ग्रहीता पश्यत्यचक्षुः स श्थृणोत्यकणः। 


~ तर वेत्तिवेद्यंन च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्न्यं पुरुषं महान्तम्‌ ॥।३वे।॥ 











(2 2 भ 


नि 


२८ परमा्थंसारः 


इत्थं देतविकल्पे 

गलिते प्रविलङ्घ्य मोहनीं मायाम्‌ । 
सलिले सलिलं क्षीरे 

क्षीरमिव ब्रह्मणि लयौ स्यात्‌ ।५१॥* 


इत्थं == शसं प्रकार सलिलं पानौ की माति 
हत-विकल्ये == द्वैत की भावना के इध में इध की नाई 
गलिते == मिटने पर वयरनिक == | (योगी भी) 
मोहनीं == छलने वानं नि ` = त 

मायाम्‌ == माया को 

प्रविलङ्कय == पार करके, ४ 

सल्लि == पानी में स्थात्‌ = हो जाता है। ।*५१॥ 


इत्थं ततत्वसमूहे 

माचवनया ज्िवमयत्वमभिपाते । 
कः शोकः को मोहः 

सवं ब्रह्यावलोकयतः ॥५२।। 


इत्थं == इसी भाति सवं == सम्पूणं (जगत) को 
भावनबा == स्वरूप के पराम से | ब्रह्म ==> शिवमय (ही) 

(बाह्य रूप में =: = { देखने वाले (ज्ञानी) 
तत्व सप्रूहे = 1 भासमान) तत्त्व- भनोत को 

जाल के 

3 काहे का शोक 
44 “ तकः ~) 

श्िवमयत्वम्‌ =-= शिव रूप रौर) 
भ्रभियाते == दीखने पर 





कः मोहः == काहे का मोह है ।५२॥ 
"क 9 अ 
*५१अपर-व्रणित ५१ वौं कारिका तथा ्रगली ५२ वीं कारका में श्राचायं 
भ्रमिनवगुत्त जी, पहिले कहे गये विइवात्म-मावना के फल कीश्रोर संकेत करते 
दै करि कंसे इस विश्वात्म-मावना का मरनुशीलन करने से योगी परम-रिव-माव ` 
मे सदा के लिए तेज्ञीन बन जाता है। | 


कर छ 





भाषारीकोपेतः २९ 
॥ कमफलं श्ुममथुभं 
मिथ्याज्ञानेन संगमादेव । 
विषमो हि संगरोष- 
स्तस्करयो गोऽप्यतस्करस्येव ॥५३।। 





(इस वपञ्ु-प्रमात। को) इवं +... 

॑ | 

+ 11 परतस्कारस्य __ [कमी मोचोरीन करने 
च == श्रौर | व । वाले सज्जन को 
श्रश्ुमम्‌ == श्रशुभ (पापस्य) | श्रपि == भी 
कम-फलं == कर्मो का फल न 1 चोरों के साथ संपकं 
मिथ्या = विचवरोत तस्कर-योगः = ‹ | होने का दोष लगता है, 
ज्ञानेन == जान से | हि == क्योकि (कहा है कि) 


| संगदोषः == संगति का दोष 
विष्रमः == विकट होता है ।५३॥ 


लिपटे रहने से 
ही होता है। 


संगमादेव = | 





लोकव्यवहारकृतां 
य इहाविद्यामुपासते मढाः | 
ते यांति जन्ममृत्यू 
धमधिर्मागिलाबद्धाः ।५४।। 


इह == इस संसार मे ते व 
पे = जो धमं- == पुण्य- 


मूढ + श्रधम - -- पाप रूपी 
मढाः == भूख 


श्रगल- == बन्धनो में 
न प्राबद्धाः = जकडे जाकर 
कृताम्‌ बन । उत्त हु | जन्भ- = जस्छ श्रौर 


मृत्यू- == मरण को 
(पुनः पुनः) 
उपासते = शिकारहोजातेरहै, | थाति = प्राप्त होते ह ॥५४॥ 


प्रविद्याम्‌ = भेद-प्रथा के 





३० 


चिर- 
स।चतं 
तुलं 


इव 


प्रज्ञान - 
ऋ।ल- 
नि चित्‌ 


परमाथंसारः 


ग्रज्ञानकालनिचितं 
धर्माधमत्मिकं तु कर्मापि । 
चिरसंचितमिव तूलं 
नश्यति विज्ञानदीप्तिवज्ञात्‌ ।५५।। 


| 


| | 
| 


| 





चिरकाल धमं- == धमं (श्रौर) 
इकटठो को गई ग्रधम- == श्रधम 

(~ श्रत्मकम्‌ = श्व 

जपे (श्रग्निसे जल | कमं ग कर्मं 

कर राख हो जाती रपि 

ग्रज्ञान विज्ञानदोप्ति- - ज्ञानरूपी लपट के 
दशा में वशातु == दरा 

संचित किथा गया । नयति == नश होता है ।५५।। 


ज्ञानप्राप्रो कृतमपि 
न फलाय ततोऽस्य जन्म कथप्‌ | 
गत जन्मबन्धयोगो 


ज्ञान-प्राप्तो -- 


कृतम्‌ 


प्रपि 
फलाय 
| 

ततः 
ग्रस्य 
जन्म 


| 


| 


भाति शिवाकेः 


श्रात्म-ज्ञान के प्राप्त 
होने पर 

किया गया ( शुभ 
या ग्रश्चुम) कमं 


मो 

फल 

नहीं देता है । 
तज 

इस (ज्ञानी) का 
जन्म 


शिव-श्रकंः -- 


स्वदीधितिमिः ॥५६॥। 


1 फल के श्राधार पर 
हो सकता है । 
( श्रतः ) 


कथम्‌ 


कंसे श्र्थात किस 


गत-जन्म- =-= श्रावागमन रूपी 
 बन्ध-योगः == बन्धनसे छटा हृश्रा 


| शिवे रूपी सूयं 
| बना हृश्रा 


योगी == यह) योगी 
। चिः | श्रपनो हौ {चिदरहमी 
भाति == प्रकाशित होता 


है ॥५६॥ 





माषारीकोपेतः 1. 


| 
1 | 2 ५ | 
तुषकम्बुकरकिंशारुक- | 
+ "क थथं $ कुर | 
पक्त बीजं यथाङ्कुरं कुरुते । 
नेव, तथाशवमाया- 
कमविमुक्तौ भवाङ्कुरं ह्यात्मा ॥५७। 
ठव व= क कुरुते == उपजाता है 
कनुक- == कंवुक, | तथा वसे ही तो 
किक्चारुक- == किश्षारुक से श्राणव- प्राणच-नल, 
मक्तं माया- मायीय-मल, ( श्रौर ) 
कम- काममल से 


 विमृक्तः मुक्त बनी हुई (यह ) 
ग्रात्मा श्रात्मा 


भवाङ्कुरं संसार रूपी श्रंकूर को 


| 











== छटा हृश्रा 
__ { ज्ालीका बीज 
१५ | प्र्थात्‌ चावल 
यचा = जसे 


बीजं 


॥ ॥ | | ॥ | 





भकुर दते कपि | (न कुर्ते) = नहीं उत्पन्न करती है 
नव = , नहीं 1 *७।। 


ग्रात्मज्ञो न कुतश्चन 

बिभेति सवं" हि तस्य ड | 
नेव च शोचति यस्मात्‌ 

परमाथ नाशिता नास्ति ॥५८॥। 


प्रात्मज्ञः == श्रात्म-ज्ञानी (सः) == वह्‌ 

कृतदचन == किती से भी नेव च == कदापि भी 

न == नहीं शोचति = शोक नहीं करता. 
बिभेति == ङश्ता टे यस्मात्‌ == यतः 

ऋ ऋ । स = | हू" १ 
स्वम्‌ == यह सपण (जगत्‌) नाशिता == न।ज्ञ (किसीभी दज्ञामे) 


निज्ञरूपम्‌ == श्रपना ही स्वरूपहै। । नास्ति == नहीं होता है ।५८।। 





तुष =-श्ालीका जो प्रथम छिलका श्रलग किया जाता है, उसे संस्कृत मे तृष कहते है । 
` कवक = छिलके के परचात्‌ भ्रव जो चावल प्रकट होता है उस चावल के 
उपरो छिलके को संस्कृत में कंवुक कहते हैँ । 

` कंशाक्क ग्रति प्राचौन किस्मकी शाली के पीछे महीन छोटी छोटी दुम 
सौ लगी होती थो उसे संस्कृत मे किंशारुक कहते है । 











ष्‌ 
ठ 
९ 
॥ 


01 


३२ 


भ्रतिगृढ 
हूदय-गंज- 
प्ररूढ- 
परमाथं-रत्न 
संचयतः 
ग्रहम्‌ 
इति 


मोक्षस्य 
किचित्‌ 


धाम 
नैव 
श्रस्ति 
न॒ च 


भ्रर्यत्र 


श्रपि 


परमार्थसार 


ग्रतिगूढहू दवगञ्च- 
प्ररूढपरमाथरत्नसंचयतः । 
ग्रहमेवति महेश्वर- 
मावे का दुगेतिः कस्य ।५६॥। 


== श्रत्यन्त गुप्त महेश्वर- = महेड्वरत्व के 

== हदय रूपी कोष मे | भावे = सिद्ध होने पर 

== उत्पन्न हृए का == कौनसी 

== परमां लूपी रत्न के दुर्गति भ्र्थात्‌ भित- 
== संग्रह न दुगं तिः = सिद्धियों के प्रति 
क ग्राकषण 

== भं ही (किव) ह 


कतव _ | किंस (परमयोगी) को 
== इष प्रकार [हो सकता है ॥५६। 


मोक्षस्य नेव किचिद्‌ 


धामास्ति न चापि गमनमन्यत्र | 
श्रज्ञानग्रन्थिभिदा 


स्व गक्त्यभिव्यक्तता मोक्षः |६०॥ 


== मोक्ष का जाना श्र्थात्‌ लय 
(कोई भौ गमनब्र॒ == होना मोक्ष है । 
। (निहिचत) स्थान, (सत्य तो यह है कि) 
== दध भरज्ञान- == श्रज्ञान रूपौ 
तं नहीं ग्रन्थि- == गंठी 
== है भिदा ~= कटने ये 
| किसी श्रन्थ (दत स्वशक्ति- = । चिदानन्दं श्रादि 
__ \ वादियों से श्रमिमत) शक्तियों का 
 } इादज्ञान्त श्रादि भ्रभिव्यक्तता == प्रकट होना ही 


 धारणा-देश में । मोक्ष कहलाता 
तै ही मोक्षः --- है | < ©| 


तमि क रे करे 


ग 


प्‌ 


माषारीकोपेतः २२ 


भिन्नाज्ञानग्रन्थि- 

गतसन्देहः पराढृतश्ान्तिः । 
परक्षौरापुण्यपापो 

विग्रहणोगेऽप्यसौ मुक्तः ।६१॥ 


"गक = क क 


# | । प्रज्ञान रूपो गरत्थौ | प्रक्षीण-पुण्य-=-= पुण्य प्रौर 


जिसकी खुल गड ॑ 

प्रन्थिः है, हः , 3 ५५ हष के चक 
(श्रात्म-श्रनात्म- । 

7¶त-सन्देहः संबन्धी ) संशय जिस| श्रसौ == (एसा) यह योग 
तर श यि १. विग्रह~- == श्रीर -धारण करते 

ठेत्य- 

पराहृत-्नान्तिः = | भ्रम जिसका दूर | योगे श्रि == हए भी 

हो गया है, मुक्तः == मुक्त ही हे। ॥६१॥ 


श्रगन्यमिदग्धं बीजं 
यथा प्ररोहासमथतामेति । 
ज्ञाना ग्निदग्धमेवं 
कम न जन्मप्रदं भवति ॥६२॥ 


पथा == जसे एवं = पसे ही 
प्रग्नि- - श्रग्नि तें ज्ञान-श्रग्नि- ह. ज्ञान रूपो भ्रग्निसे 
दरधम्‌ ` (जला हृश्रा 

प्मिदग्धष् == भना गया त = (शमाश्ुभ) कमं 
बीजम्‌ == (शालो का) बीज जन्म- ~ जन्मका 
वररोह्‌- = उग 

। प्रदम्‌ == कारण 
्रसमथताम्‌ == नहीं ( == नही 


एति == षपाताहै, मवति == बनता है ॥६२॥ 





३४ 


परिमित- 
बुद्धित्वेन 





क मं-उचित- 


माविदेह- 


माजनतया 


संक्‌ चता 





परमा्थंसारः 


परिमितबुद्धित्वेन हि 
कर्मोचितमाविदेहभावनया | 
संकुचिता चितिरेतद्‌ 
देहध्वंसे तथा भवति ।॥६३।। 


सीमित बनी हई चितिः == संवित्‌ 
द्रत ङ्प | 





0 तै ॥ इस (संसारके कमं- 
ब एतत्‌ ५ फलों को मोग करने 
_ कयि हए कर्मो | बाले) 
के श्रनुपार देह- == शरीर के 
_ नेये जन्म मे मिलने | ष्वंसे == न्ट होने पर 
` , बाले ्रीरःकी तथा == उसी प्रकार की 
== भावना से | बनती है श्र्थात्‌ िस- 
| | ू | जिस कामनासेजोजो 
सिक्डी हरईद याग + | पूवं कर्मा के फल 
__ | कहं कि आणव, भवति == उपाजित्र किये हों उन्हीं 






| को भोग करने वाले 
| शरीरो को धारण करने 
बालौ बनती है ।।६३।। 


] मायौीय तथा कामंमल 
केसंपकं में श्रई हई 
यदि पुनरमलं बोधं 
सव॑समुत्तौ णंबोदकतरं मयम्‌ | 
विततमनस्तमितोदित- 


भारूपं सत्यसंकत्पप्‌ ॥६४॥ 


दिद्धालकलनविकलं 
्रुवमव्यधमोश्वरं सुपरियुंप्‌ । 
बहुतर शक्तत्रात- 
प्रलयोदयविरचनेककर्तारम्‌ ॥६१५॥ | 
| 
| 


माषाटीकोपेतः (स 
सृष्टया दि विधिसुबेधस- 
मात्मानं शिवमयं विब्ुद्धयेत । 
कथमिव संसारो स्याद्‌ 


विततस्य कुतः क्र वा सरणम्‌ ॥६६॥ 
| तिलकम्‌ | 


+ छ त गई प्रलयन-उदय = | (जगत-का) भल 
यदि == यदि (कोई प्रमाता | तथा सृष्ट 





श्रणव श्रादि मलों | विरचन-एक- == करने में 










ए  । से रहित, केतरिम्‌ == श्रद्वितीय कर्ता, 
बोधम्‌ ~ नात हव | सष्टि-श्रादि- == सृष्टि, संहार इत्यादि 
स्व-लशत्तीणं- = सभी त्वो ते परे, | विधि- - रीति बनाने ने 
कुम = 1 हप ११ | = भरन्त 
विततम्‌ == व्यापक, वेषस्य = कलाकार, 


भी न्त॒नोने| क्िवमयम्‌ कल्याण.स्वरूप, 
प्रनस्तमित- = | छ न श्रन्त होने 


ले | 


श्रात्मानम == स्वात्माको 
उदित-मारूपम्‌ = उज्ज्वल प्रकाश-स्वरूप 


| विबुदध्येत == जाने 
सत्य-संकल्पम्‌ = शुद्ध संकल्पो से धुक्त, | ( ततः) == फिर भला 
दिक-काल-कलन--= देश श्रौर कालके | सः == वह 
विकलम्‌ == लगावं से रहित, कथमिव == कंसे 
प्रथु = ` दिनः रै - | भ्रावागमन से बधा 
परव्ययमू == अविकारी, | | 9.५१ 
दैश्वरमू == सभी देश्वयं से युक्तः | 7 पात्‌ = बन सक्ता है (एसे) 
सु- == पण-रूप से ` विततस्य == व्यापक (योगी ) को 
परिपृणप्‌ == श्राकांक्षा रहित, | कृतः == कहांसे 
बत र~ == श्रनेक क्व वा == या किधर 
ॐ चित्‌ (भ्रादि) सरणम्‌ == श्राना-जाना है 


` | शक्ति-सम्‌ह से 


।\ ६४,६५,६६॥ 





। . [वि क 


91 0 01 


३६ भरमाथसारः; 


इति युक्तिमिरपि सिद्धं 
यत्कमं ज्ञानिनो न सफलं तत्‌ | 
न ममेदमपितु तस्ये 
ति दाढ्चंतो न हि फलं लोके ॥६७। 


ररा 
ज्ञानिनः = ज्ञानी का | सिद्धम्‌ = सिद्ध है कि जा 
-- __ ( यह यज्ञ 
0 भ इदम्‌ = | मेर ्र्थात्‌ हवन करने पु 
कमं == कमं (होता है) नि है 
तत्‌ == बह मम न == वाले ब्राह्मणे का नहं र 
(फल नहीं देता भ्रपितु = किन्तु 
 श्र्थात्‌ ्ञानौ के सभी ५६  ( उस हवन रचाने बाले 
न॒ सफलम्‌ = ~ कमं धन हए बौज ज ई \ यजमान का है। 
| की भांति उग नहीं ४ 
| पाते । इति == इस प्ररारकी धारण। 
इति == यह कथन .. | दढ हो जाने से हवन 
त + राब्यतः = | करने वाले ब्राह्मणों को 
लोके श्रपि = | बाह्य-कम -काण्ड-पुक्त 
संसारमे भी फलं == उस हवन का फल 
युक्तिभिः == इन पृक्तियों से नहि = नहीं मिलता है ।।६७।। ५1 
प्र 
र 
क्नोट :-- माव यह है किं जसे ब्राह्मण जन, यजमान का हवन स्वयं करने 3 


पर भी उस के फलन को नही प्राप्त कर पाते टँ क्योकि उन 
को पूणं रूप मे विद्वासं होता है कि यह यज्ञादि कमं हमारा 
नहीं अपितु इस यजमान का ही है; इसी प्रकार ज्ञानी भी 
निष्काम रूप से कमं करने प्रर उस कफल कोप्राप्त नहीं करते दहै। 





माषादीकोपेतः 


+ 
इत्थं सकल विकल्पान्‌ 
प्रतिबुद्धो भावनासमोरणतः। 
म्रात्मज्योतिषि दीप्ते 
जुहूञ्ज्यो तिमयो मवति ॥६८॥* 
ज्योतिषि = श्रसिनि पे 
सकल- ~ सभो 
विकल्पान्‌ == विकत्पों कौ 
| जुह्वत्‌ == ग्राहुति डालता भ्रा 
 ल्योतिर्मयः = तेजोमय 


भवति -- बनता है ।\६८।। 


इत्थ =-= इस भाति 
प्रतिबुद्धः == सजग (जानी) 
मावना- == स्वात्म-परामशे रूपौ 
समीरणतः =-= वायु से 

दीप्ते == प्रज्लित 





श्र'त्म- -- श्रात्मा रूषो 


ग्रश्नन्‌ यद्रा तद्रा 
संबीतो येन केनचिच्छान्तः | 
यत्र क्तचन निवासी 
विमुच्यते सवंमूतात्मा ॥६६।। 
प्रा तद्रा == जो भिले सो = "ऊ | किसी मौ तीथ 
क तण = जरतीं स्वान तं 


भ्न \ = खाता हृभ्रा, नि 
किती जी अकार के | निवासी == रहता इभा 





पेन केनचित्‌ = | (वस्त्र से श्रने | शान्तः == जितेन्द्रिय (जानौ) 
शरीर को) 1 | सभी प्राणियों का 
संवीतः == ठकता श्रा चूतः = | स्वरूप बना हृश्रा 
विमुच्यते = मुक्त ही हो जाता 
2 "र । है 11६ ६॥ 





#्तोट :-- विमर्शं-परायण ज्ञानी सभी कर्मो को श्रात्म- ब्रनुसन्धान ~ पूर्वक 


करता हृभ्रा, श्रात्म-भ्रग्ति मेँ ्राहूति देता हृभ्रा, ठहरता है भ्रतः | 
वह सदा ज्ञान-लूपी प्रकाश ते कांतिमान रहता दहै । | 
। 











३८ परमार्थसार; 
हयमेध शतसह ख, - 
ण्यपि कुरुते ब्रह्मघातलक्षासि । 
परमाभरविन्न पुएय- 
नं च पाये. स्पृश्यते विमलः ॥७०। 
परमार्थं को ताल्विक | (यापि) फिर मौ त 
परमार्थवित्‌ -4 रूपसे जानने वाला विमलः == यह रनिनिप्त (ज्ञाना) 
जानी पुण्यः == श्रर्वमेध संबन्धी पण्यो 
हवने दात~ -~ ! हारों श्रदवमेध यज्ञ ह = अ 
सहच्राणि | - [ ब्रह्म-घात संबन्धी पो 
पाष; = ॥ से ढे 
ब्रह्म ~ चात- __ ~ लाखों न्यायं ग्रता रह जाता :। 
3 । र | तात्पयं यह है कि ठेते 
^ न स्पृदयते =- < उत्तम ज्ञानो को पुण्यश्रौर 
। ++ = मी | पापों का बन्न बाधित 
। करते == (क्यों न) करे | नही करता ।।७०॥। 
' 
| मदहषं कोपमन्मथ- 
विषादभयनोभमोहुपरिवर्जाति । 
निस्तोत्र वषट्कारो 
जड इव विचरेदवादमतिः \७१॥ 

(इस प्रकार करा यह जीवन्मुक्त ज्ञानी) | परिवजीं == दूर रहने व।ला 
मद- == श्रहुकार, ॥ . 

। ध हं (तकं तथा संशय से) 
धः न भ्रवादमतिः = ५ ऊषर उठी हुई बुद्धि 
कोप- == क्रोध, बाला, 
मन्मथ- == काम, 

निःस्तोत्र- == स्तोत्र पाठ या 
ध वषट्कारः == वषट्कार से र 
नय- न डर्‌) ४ । न ८3 ९ त ५ 
लोभ- == लालच (श्रौर) जडः इव == उदासीन सा 
मोह- == श्रज्ञान से विचरेत्‌ == विचरता है ।।५१। 





मद- 


प्रतिः 
प्रयस्‌ 


वग: 


विभेद- 


पमोहात्‌ 
प्रभवति 





माषाटीकोपेतः १३६ 
पदहषप्रभरतिरयं 
वर्गः प्रभवति विभेदसंमोहात्‌ | 
ग्र्रेतात्मविबोध- 
स्तेन कथं स्प्रशयतां नाम ।७२। 


श्रनिमान 


~. । ्रद्रत- == श्रमे स्प बना हृभ्रा 
-= प्रसन्नता प्रात्म-विबोधः =-= श्रात्म-ज्ञानी 

== श्रा का तेन ~ उस मदश्रादिवगसे 
== यह कथम्‌ =-= कंसे 


== समदाय नाम == भला 


_ { भेद-भाव के कारण 
` (होने बाले 


== श्रज्ञान से हौ 


| छभ्रा जा द । 
केतववान्च ` > । श्रयति उन जोव- 
न 1 विकारों कौ लपटमें 

[ कंसे भ्रा सकता है 


७ २।। 





~= उत्पन्न होत 1 है 


वासिष्ठ श्षास्त्र मे मी कहा टे - 


एतावदेव खलु लिग मलिगमूत्तः 
संशान्तसंसतिचिरश्चमनिवं तप्य । 
तज्जस्य यद मदनकोपविषादमोह- 


लोभापदामनुदिनं निपुणतनुत्वमू ॥ 


#+जव तक दैत रूपी राति होती है तमी तक श्रहुकार, मोह; हषं भ्रादि 


की 


कल्पना रहती है। जब बाहर-मीतर समी शिवमय ही मासित होता 


है तोमद, मोह भ्रादि का भंकावात इस जीवन्मृक्त का क्या बिगाड सकताहै। 











क = 


प परमार्थसार 


स्तुत्य वा 


होतव्यं 


नास्ति व्यतिरिक्तमस्य {किचन च| 


स्तोत्रादिना स तुष्येन्‌ 


मुक्तस्तत्निनमरकृतिवषट्‌कः ॥७३॥ 


श्रस्य == (इस परमयोगी) का 
किचन == कोई मी (देवता) 
व्यतिरिक्तम्‌ == श्रपने स्वरूपसे भिन्न 
स्तुत्यम्‌ == स्तुति के योग्य 
वा == श्रवा 

होतव्यम्‌ == होम करने योग्य 
न == नहीं 

भ्ररित = है । 


षट्‌ त्रिशत्तत्व भृतं 


(यस्य) = 
€तोन्र- = 
भ्रादिना == 
सः - 
तुष्येत्‌ ~ 


तत्‌ -- 


निनमस्कृति-- 
# वषटूक अ 


मकः नः 


विग्रहुरचनागवाक्षपरिपुर्छम्‌ | 


निजमन्यदथ शरीरं 


| 


जिसकी 


स्तुति 

श्रादि करके 
वह योगी 
प्रसन्न बनता 


| 
| 


श्रत (एेसा जीवममृक्त 


योगौ) 


नमस्कारो (श्रौर) 
वषट्कारो से छटा 


हश्रा 
मुक्त है ।।७३।। 


घटादि बा तस्य देवगृह्‌ ॥७४।। 


त नयनयभ्वव्यगकतान्यायवय यव 


#हवन के समय देवताश्रों का नाम लेकर श्रग्नि मे जो धी की श्रोहूति दी 


जाती टै उसे "वषट्‌" कहते दँ । 





। 








भाषारीकोपेतः 





॥ =-= छतीस | भ्रन्यत्‌ 2 


 तत्व- == तत्वों पर शरीरम्‌ = 
मृतम्‌ ~ आधारित ला ^ ` ~ 
शरीर की बनावट | धट- ए 


। विग्रह-रचना- = | के श्प मे 


त्रि 
गाक्ष- | _ ( वातायन (रोक्ञनदान) | | 





परिपूर्णम्‌ | [से दुक्तं तस्थ == 
निज्ञ ब्‌ == भ्रषना देव-गहम्‌ ~ 
प्रथ =-= या < 


तत्र॒ च परपमाटममहा- 
भैरवशिवदेतां स्वशक्तियुताम्‌ 
प्राटमामश्चनविमल- 
द्रव्यैः परिपूजयन्नास्ते ॥७५।५* 








४९ 


पराया 
शरोर 
श्रथवा 
धडा 
भ्रादि (नाव वग) 
उष (योगीन्र फा) 


देवालय (मन्दिर) हौ 
है ।।७४।) 


(स योगी) = बह योगी प्रातम-्रानर्लन- = श्रत्म-विमरो रूपौ 
॑ उभ (देह कूपी । विमलं == श्रति-नि्मल 
तत्र च -- ने 
देवालय । | 
न (क्ञाञ्व, स्पडा, सूप, । 
| 0 । (५ द्रव्यैः == 1 रस॒ तथा गंध 
स्व-दक्ति-पताम्‌ = < इन्द्रिय) शक्तियो नामक) सामग्री से 
से युक्त 
परम त्म- = परमात्मा शर्थात्‌ परिपरूजयन्‌ प्रति स्मय पूजा 
महाभैरव == महाभरव ख्गै | श्न+स्त _ करता ररक्ताहै। | 
शिव-देवताम == चिदात्मा महदेव गे ।।७५।। 
कहा भी दः 
देहो देवालयौ दैवि! जीवो देवः सदादिवः । 
व्यजेदन्नाननिर्माल्यं सोऽहंभावेन पूजयेत्‌ ॥ 
+५५ इस कारिका मे अभिनवगुप्त जी नै वास्तविक -स्वातम-पूजा गि श्रोरं | 
संकेत कियादै। इस पूजात पृष्प, धूप, दीप ज्रादि, बाह्य सामग्री को प्रावद्यकता 
। नहीं रहती दै ।# | 











४२ परमाथपारः 


† बह्िरन्तःपरिकल्पन- 





। भेदमहाबोजनिचयमपयतः । 
। तस्प्रातिदोप्तसंवि- 





परिकल न- 


महा- 


बीज- 


निचयम्‌ 





ज्ज्वलने यत्नाद्िना मवति ( ॥७९६॥ : 








__ { (क्रीर से) बाहर | प्रतिदीप्त- 
` | पदाथं-वगं (तथा) | न 
वन्‌- 
दः | ग्रन्तःकरणमे ठटरे हुए | 
 । सुख, दुःख श्रारि ज्जलने 
प्रपथतः 
__ [ कल्पनाश्रों का ङ्प 
| धारण करने वाले शव 
__ [ वहे (भयंकर मेद-प्रया 
=| न फ) ज 
| 
गः | (संस्कार के रूप में | विना 
व्हरेहृए ) बीज के होमः 
== समूद को भवति 


-- भरत्यन्त प्रज्वलित 


= ज्ञान र्पो 


== ्रग्निमें 


ग्रपण करने वाले 


| 


== उस (योधी) को 


= 


== बिन! श्रनायास टी 





जौ, घी, ब्रह्मणश्रादि 
सामग्री जुटाने के 


== हवन 


सिद्ध होता है। ।(७६। 


~~~ ----~- 


† -६ उपरोक्त इलोक में ग्राचायं जी बास्तविक होम की रोर संकेत करते 
है, जहां इवन-सामग्री जुटाने के बिना ही महाहोम सिद्ध होतादै। 


+ #७५ श्रीमान्‌ श्राचायं ली ने श्रीतन्त्रालोक मेँ भैरव का तात्विक श्रथं एसे 
किया ह :-- मरण-पालन-पोषण करने वाला, रवण-भेद-प्रथा च्चे दुटने केलिए 
चिल्ञादट करवाने वाला तथा वमन-संसार कौ सृष्टि करनेकेलिए उनका करने 
वाले फो महामेरव भ्र्थात्‌ परबात्मा कहते है। 





भापादीकोपेतः 


ध्यानमनस्तपितं पुन- 

रेष हि मगत्रान्‌ विचित्ररूपा । 
सृजति तदेव ध्प्रानं 

संकल्पा [लखितसत्यरूपत्वम्‌ । ७७।।* 


= = निचय करके तदेव == वही 
एषः == यही द | यो गि-संकल्प कै हारा 
| संवित्‌ की भित्ति पर 
द्विव रूप बना हृश्रा | भ्रालिचित- == भ्रंकित 
५ ¬ | षरम-योगी 
, _ (कभी समाप्त न होने 
कह म्रवधारण करके 
च सत्य- =-= पारमार्थिक 
संसार मे दीखने 
विचित्ररूपाणि == 4 वाले विस्मय-कपरी कणर श रथात्‌ प्रयमा- 
खूपों को त्वम्‌ = | भासरूप 
| 
सृजति = (बुद्धि-दर्षण मे) , ध्यानम्‌ == ध्यान 
ग्रवमासित करता 
रहता है । ( मण्यते) == कटलाता है ॥७७।। 


भुवनावलीं समस्तां 
तत्वक्रमकल्पनामथाक्षगरणम्‌ । 
श्रन्तबेधि परिवतंयति 
त यत्छोऽ्य जप उदितः ॥७८॥: 


मु = 

| कटूस कारिका मे मगवान्‌ ग्रभिनवगुप्त जी उस पारमार्थिक व्यान का 
उल्लेख करते टै जो ध्यान क मी भौ भ्रस्त नहीं होता अर्थात्‌ जो सदा बना 
रहता दै । 

ते +उपरोक्त कारिका की व्याख्या में मोगराजाचायं ने भुवनों की संख्या 

दो सौ चालीस कही है किन्तु आचार्यं श्रमिनवगुत जी ने भवनों की संख्या 

एक सौ ्रठारह कदी है, अतः उन्हीं के मतानुसार ऊर भवनों की संख्या 

एक सौ भ्रठारह ही कही है । 


न्मः व्व 


र्द 


(भयम्‌ 

+ 4 
समस्ताम्‌ 
भुवन- 

` श्रावलीष्‌ 
तरव-क्रम- 
कल्पनाम्‌ 
श्रथ 


प्रक्ष-गणम्‌ 





| 


| 


{ 
॥ 


-- >~ 
~" 


~ ---~ 
~ - ~ 


परपार्थसारः 


(यह उक्कृष्ट योगी) भ्र र == संवित्‌ (चेतना) में 


१ [ घुमाता है श्र्थात्‌ 


भि | वरिवकतय । पराहन्ता से युक्त 
(एक सौ श्रठारह्‌) | ७ य 1 ्रत्यवमं करता रहता 
भुवनो की | | ( है, 
पंक्ति, ६ ,.8 बही 
छैतीस तत्वों कौ क्रमिक 

श्रस्य == इतं (योगी) का 
कल्पना, | 
भ्रोर | जपः == (वास्तविक) ज्ञप 
इन्द्रियों कौ व्तिधों को | उदितः -= कहलाता है ।\७८॥ 


स्वं समया दटहश्चा 


यत्पश्यति यच्च संविदं भनुते, 


विश्वक्मश्ाननिरतंं 


विग्रहखट्‌ वा द्भुकल्पनाकलिताम्‌ ॥७६॥ 


५9 
विश्चरस।सवयूखं 


निजकरगं वे्यखंडककपालम्‌ । 


रसयति च यत्तदेतदू 


व्रतमस्य सुदुर्लभं च सुलभं च ॥८०॥ 





(यह योगौ) खटवांग- == श्रस्थि-पंजर की 
== सम शर्या श्रद्रत कल्पना -= कल्पना से 

== दृष्टि से | कलिताम्‌ == गृहीत 

= जो | विष््व-शमशान- == + रूपी हमान 
द निरतां == वास करती हई 
ब) संविदम्‌ == स्वात्म-संवित्ति को 
क मनुते == जानता है, 

== देह रूपी च = श्रौर 





मक न्वे 0 निति ~ 


भ।षारीकोपेतः ४५ 


=, श्रास्वाद ब्र्थात्‌ 
रस्यति _ १ चमत्कार श्रनुमव 
_ [जगत्‌ संबर्धौ समो ् ५०५ नु 
== 4 ज्ञाव्द, स्प श्रादि 
न श श्रस्य ¬ इस योगोका 
| - मदिरा से छ 
~ तद-एतत्‌ -- 
पणम्‌ ---- भरे हए १ ए ५ ह्‌ 
-> श्रपने व्रतम्‌ = 
हाथ में रवे. हए | सुदुलमम्‌ = बहुत कठिन (सी) ह । 
कर-गम्‌ ¬~ 4 इन्दियों में ~ ॥ (नी) है 
श्र्वस्थित 
+ | च == श्रौर 
बे -खंडक- == प्रतेथ-अश रूपौ 


। कष्वर का (भर्वति | सुलमम्‌ ` सहज 

लप्पर में रखे हए 

~~ ~ { ~ 4 
क ्ाब्द, स्प, श्रा।द भो है ५७६ ८०" 
वीर पान का 





इति जन्मनाश्ञहोनं 
परमार्थमहेश्चराख्यमुपलम्य । 
उपलभ्धृताप्रकालात्‌ । 
कृतक्रत्यस्तिष्ठति यथेष्टम्‌ ॥\८१॥ 





॥ त योगी) == (वह योगी ) | उपलभ्य = भ्राप्त करके 
३ इति == ~ इस्तं अक्रा ` उपलब्धता- == ज्ञाता के स्प न 
न्‌ जन्म श्रो 

जरम = ~ ~ , र्‌ से 

गन क्व प्रकाश्ञात्‌ = प्रकट होने से 

हीनम्‌ == रहित 

ै | कृतकङ्त्यः = सफल-मनोर्थ बन कर 
को चरम-श्र्थं- == पररूप 

महेदवर- = महेश्वर यथेष्टम्‌ = मनमानि रूप से 

श्रायम्‌ = माब शो तिष्टति = रमता है ।\८१॥ 




















४६ परमाथसारः 








| व्यापिनमभिहितमित्थ 
॑ सर्वत्मानं विध्रुतनानात्वम्‌ । 
| निरुपमपरमानन्द 
यो वेत्ति स तन्मयो मवति ॥८२॥ 
इत्थम्‌ == इस प्रकार बर की ग र रूपी 
। व्यापिनम्‌ = सर्वव्यापक यः = जो कोई 
| सवे-श्रात्मानम्‌ =-= जगत्‌-श्रात्मा, वेत्ति == जानता रै 
| मेदात्मक विविध | सः == बह (स्वयं) 
| ` विवृत-नानात्वम्‌ = ५ सूपो को परे भाड | तन्मयः == वही (श्रानन्द) 
कर 
हित + बनता है, भ्र्थात्‌ 
उपमा-रहित भव == < भ्रानन्दमग्न हो 
ति. १ श्रलौ किक जाता है ।॥८ ॥ 
| तीर्थे श्वपचगृहे वा 
नष्टस्मृतिरपि परित्यजन्देहम्‌ । 
ज्ञानसमकालमूक्तः 
कौवल्यं याति हतशोकः ।॥८३), 
। ^ वि | ( सांसारिक) सन्तापो से | श्वपच- = चमार के 
हत. >> | छूर हुश्रा (उत्तम योगी) गहे (न " 
त क देहम्‌ == शरीर को 
(मृत्युकाले) = (रत्यु के समय परित्यजनू = छोडता हृश्रा 
नष्ट-स्मृतिः = स्मरण-दाक्ति के समाप्त | (क { ज्ञान-प्राप्ति के 
भ्रपि == होने पर भी समय ही 
बन्धन-रहित बना 
तीथं == पुण्य-स्थान में मुक्तः = | हृभरा हि 
बा == या । कवल्यम्‌ == क्षिव-भाव को 





| याति = प्राप्त करता दहै 
।\८३।। 


नाषाटी कोपेत्तः ६७ 


पुण्याय तीथंसेवा 

निरयाय श्वपचसदननिधनगतिः । 
पुण्यापुण्यकलङक- 

स्पर्ञामिावे तु किं तेन ॥८४) 


ती्थे-सेवा = तीर्थो पर जाना तु -= कितु 
पण्य-श्रपुण्य- == पण्य तना प 
पुण्य का कारण कलंक-स्यद- == के वोष से 
पुण्याय - 3 
माना जाता है (श्रौर) (ब 3 श्रता रहने पर 
१ == | इस योगी को 
हइवपच-सदन- =-= चमार के घर म | 
| (गतानुगतिक ) 
| _ | श्रर्थात्‌ लोकसे चले 
निधन-गतिः == मरना ॐ. = 3 श्राते हृए॒श्रध- 
विदवास से 
_ (नरक में जाने का हेतु 
नर | माना जाता है, किम्‌ ~~ क्या लामहै ॥\*४। 


तुषकम्बुकसुपरथक्कृत- 
तंडलकरणतुषदलान्तरनेषः । 
तंइलकणस्य कुरते | 
न॒ पुनस्तद्रूपतादात्म्यम्‌ ॥८५।। 
तद्रत्‌ कंचुकपटली- 
पृथवकरृता संविदत्र संस्कारात्‌ । 
तिष्ठन्त्यपि मुक्तात्मा 
तरस्पक्ञंविवजिता मवति ॥८६।। 





परमा्थंसारः 


== जसे | #कंचूक-पटलो- = षट्‌ कचुको के श्रावरण 
| नं 
ससौ (श्रौ) 





॥ 


1 लहरी हुई महीन संवित्‌ =-= चेतना 


मथक्कृता == श्रलग करने. पर 
कवु (चावल के ऊपर द प्रलग करने पर 
कनुक- । ठहरी हं 

भिल्ली) से 


| भ्रत्र == इस शरीर मे 


सुपुथक्कृत- == श्रलग क्रिये गए मर ॐ 


संस्कारात्‌ = | 8 
४ रण्‌ 


र गे ब 


तंडल-कण- =-= चावल के दाने को 
तुष-दल- = भूसी रूप श्रपद्रव्य | तिष्ठन्ती = ठहरी हई 
प्रपि ¬ भी 


र कु मे डालने से 





॥ 


तंडल- ~ उस चावल के स्पक्ञ- | षट-कचुक क 


स्प से 
कणस्य -- दाने को (पुनः) 

तद्रप- == बही कलाली का विर्वाजता == चटी हई 
तादात्म्यम्‌ =-= < | मुक्तात्मा = ५ 

नं कुरुतं =-= नहीं दे सकता क भवति -- बनती है 

॥ =, ८९ 





तत्‌ == वसे ही 


कुशलतमश्चित्पि क ह्पत- 

विमलोभावः सपरुद्रकोपाधेः ) 
मलिनोऽपि मणिरूपधे- 

विच्छेदे स्वच्छपरमाथेः ॥८७॥ 


1 


नोर :-- माया, कला, बिद्या, राग, काल तवा नियति को हँव-शास्त्र मे 'षट्‌-कचुक' 
कहते रहै । 


६।। 


चूक 





माषाटीकोपेतः; 


एवं सद्‌ गुरशासन- 

विमलस्थिति वेदनं तनरुपाधेः । 
मुक्तमप्युपाध्यन्तर- 

शून्यमिवाभाति शिवरूपमर्‌ ॥८८॥ 


कुश्षलतम- == श्रति चतुर एवम्‌ ~ 
क्िल्षि- = कारीगर मुनारे वेदनम्‌ -- 
कल्वित- == के हारा सद्गुरु -= 
विमलीभावः == साफ किया ह्र ल्ञासन- = 
मणिः => र्त्त, विभल- 
समुद्गक = डिबिया की {थति -- 
उपाधेः == उप्राधि से श्रव ~ 
न ~ मलिन श्र्थात्‌ तनु-उषाधैः = 
श्राच्छादित होने पर | भूक्तम्‌ = 
ध्रपि = नी उपाचि- = 
1 "|तदा = 
विच्छेदे हटाने पर क्षिवरूपमू इव = 
स्वच्छ- तात्विक रूप से भ्राभाति न्= 
परमार्थः 7 4 चमकीला ही होता है । | 


#्टूस कारिका में 
मुक्त बना हुश्रा है तथापि शरी र-संबन्ध 
नहीं होती, देह कलना चुटने पर वह परम 


ने भी कहा है शिवतुल्यो जायते '-- इति । 


इसी साति 

शिष्य सबन्धौ ज्ञान 
सद्गुरं के 

उपदेश से 
निमेलता को 
प्राप्त हभ्रा 

मी 

शरीर रूपी बाधा से 
छूट कर (तथा) 
(दूसरे) शरीर रूपी 
बाधा से 

रहित होकर 
मानोक्षिब स्पहो 


बनता है 
८७, ८८) 


'इव' का तात्पयं यह है किं योगी यदि इसी शरीर जा जर जवते ही 
न्ध होने तक साक्षात्‌ शिवरूपता उसे प्राप्त 
शिवं ही बन जाता है। शिवसूत्रो 





५० परमा्थसारः 


लास्त्रादिप्रामाण्याद्‌ श्रन्त्यः 
श्रविचलितश्रद्धयापि तन्मयताम्‌ । 
प्रप्र स॒ एव पूवं 


स्वर्म' नरकं मनुष्यत्वम्‌ ।\८६\ 





स == वह (प्रमाता) प्राप्तः ~ पहंचा हृश्रा तस्मिन्‌ 
शास्त्र-परादि = शास्त्रों नं कहे हए (पुनर्जन्म मे उसी मानसिक संकल्प के पुष्प 
या बल से) ञौ 
किसी सद्गुरुं के ६ १ - पापाः 
प्रामाण्यात्‌ ~ | उपदेश से प्राप्त प्रमाणों १.५ तत स्व, 
के द्वारा स्र 
नरक == नरक, दुःख | 


ष्मपि -= श्रथवा स्थि 
| मनुष्यभाव 

ष न पहिले (जीवित दशा मनुष्यत्त्रम्‌ = + (सुख -दुःख के भिले 

मे) ही | जले रूप) को पु 
भ्रविचलित- ~ (मन की) दृढ | +-गच्नोलि == भप्त करता ह 

।८६।\ भ 

शरद्धयाः ` = ` लगन से | 

(मरने के बाद प्राप्त | 
तम्मयताम्‌ = «| किये जाने वले स्वगे, | त 

नरक या मनुष्य-भाव 

के तादात्म्य 3 | 


ट्स कारिका में प्राप्नोति इस क्रिया का ब्रध्याहार करना <| है । 





। ` अक ~ 


भाषारी कोपेतः कुः 


ग्रन्त्यः क्षणस्तु तस्मिन्‌ 
पुण्यां पापां च वा स्थिति पुष्यन्‌ 
मूढानां सहकारी. 
मवं गच्छति गतौ तु न स हेतुः ।\६०।। 


तस्मिन्‌ == उस (श्रन्तिम) क्षण म | [ अज्ञानियों को ही 
क स । मूढानां = < तदनुक्ूल गति प्रदान 
पुष्पाम्‌. =, 9 करने में 
2 । सहकारी- 
वा भ्रयवा | डि ~ सहायक 
पापाम्‌ -- पाप | 3 
~+. | 
र पनः ` | गच्छति == बनता हे\ 
| {परन्तु (ज्ञानी के 
जही | ठु - [लि २) 
स्थति _ | श्रच्छी गति श्रवा | 
= 1 बुरी गति को | सः = बह मृत्युक्ष 
+ | ऊध्वं-गति श्रथवा 
८ = पष्टिकरता टं गतौ य 
पुष्यन्‌ 3 (शः न प्रधोगति प्रदान 
करने में 
न्त्यः क्षणः == वह ॒मृत्यक्षण हेतुः क 
। त ~+ नहीं बनता है ।६०\। 


~ --~- ~ बक गरं क मे अ" "रे -- ` -- 


भाव यहद कि ज्ञानी का मृक्त होना स्वातम-साक्षात्कार करने पर ही श्राधारित 
है। वह तो ताच्विकं ज्ञान-प्राप्ति के समय ही समी बन्धनों से मुक्त हो 
जात। दै। उसे मृह्यु-क्षपर मे भगवत्‌ स्मृति का द्युटनः, हिचकियां आदि देह- 
संबन्धी विकार श्रघोगति का कार नहो बनते हैँ श्रौरन ही अन्त्य समयमे ब्रन्न-दान, 
नाम-स्मरण, गंगा-जल का पीना श्रथवा तीथे-स्थान में दारीर का त्यागना ऊध्वं-गति 
काकारण बनता दै। यह सभी बाह्य-व्यवहार तो गरज्ञानियोंको हो स्वर्गादि प्राप्षि 
से सहायक बनते है । 








यिति 


तेऽपि पुरातनसंबोव- 


ये == जो 

प्लु ध्यः पद, 

°पक्षि- == पक्षी, 

3सरीसृपादयः = सांप आ्रादि (जीव- 
जन्तु) 

प्रपि == भी 

तत्‌-श्र तमत्वेन = च होने 

स्वगतिम्‌ =-= श्रषने श्रवलम्ब को 

विवुः == जानते हैँ 








ेऽपि तदारमत्वेन विदुः 


५२ परमाथ॑सारः 


ते श्रपि 


पुरातन- 
संबोध- 
सर्ता: 


तां 
गतिम 
यांति 


पश्युपक्षिसरीसृपादयः स्वगतिपर्‌ । 


सुर्कृतास्तां गति यान्ति ॥६१॥ 


=-= चैन्री 


= पिछले जन्मों में 
प्राप्त 


=-= ज्ञान के 


संस्कार से युक्त होने 
के कारण 


== उस (मोक्ष रूप) 
श्रवस्था को 


| 


== प्राप्त करते हँ 
। ६ १॥ 


,___ ब] 


1 'पञ्ु--इस शब्द से यहां पर गजेन्द्र भ्रथवा अडमरत का श्रमिप्राय टै। 
ये दोनों पर्ु-शरीर को धारण क्रते हए भी, पू्वं-जन्म के संस्कार की स्मृति 
कै द्वारां भ्रन्तिम-क्षण पर नाम-स्मरण के कारण मुक्त हो ग्ये थे। 


9 'पक्षि'--इस शब्द से काकभुशण्डी का श्रभिप्रायहै। उसकोकौवे के शरीरमें 
ही पूर्व-स्मृति के दवारा मुक्ति मिली धी। 


४ (सरीसूपः- यह शब्द राजा नहृष भ्रथवा राजा दृग कीभ्रोर संकेत करता है । 
इनमें सि नहुष ऋषि -शापके द्वारा सपंशरीर प्रर त्रग को भगिरगिट का 
शरीर प्राप्त हृश्रा था। दोनोंको से शरीर धारण करते हृए मी नामस्मरणा 
के प्राचूयं से तथा पूवं संस्कार के कारण मुक्ति प्राप्त हई थी। 


भाषारीकोपेतः 


स्वगेमयो निरयमय- 
स्तदयं देहान्तरालगः पुरुषः । 
तदङ्गे स्वौचित्याद्‌ १ 
देहान्तरयोगमभ्येति ||६२॥ 


तत्‌ == { श्रतेः (श्रपनी वासना | तत्‌ == 
के श्रनुसार) भङ्गे = 
देह- 3 देह स्व- ---- 
प्रन्तरालगः == में प्रविष्ट हृभ्रा 
भ्रय == भह भरो चित्यात्‌ == 
पूरुषः == पुरुष देद-भ्रन्तर- = 
स्वगंमथः == सु्ली (या) योगम्‌ = 
निरयमयः == दुःखी होता है। भ्रभ्येति = 
एवं ज्ञानावसरे 
स्वात्मा सकृदस्य पाहगवमातः । 
ताहश एव सदसो 
न॒ देहपातेऽन्यथा मवति ॥६३।। 
क १ | तादृशः = 
ज्ञान- == ज्ञान प्राप्तिके 
श्रस्य - इस उत्तम योगीको सदा एव = 
स्वात्मा == श्रषना चित्‌-स्वरूप ` ~~ ॐ 
भ्रन्यथा = 
याट्क्‌ -- जैसा | 
प्रवभातः = श्रनुभव में भ्राया र सचति न= । 


 &- 


उस देह के 
नष्ट होने पर 


श्रपनौी कमं वासनाश्रो 
के 


स्तर कै श्रनुसार 

प्रौर श्रौर देहों के 
संबन्ध को 

प्राक्च करता है ।६२॥। 


उसी भ्रनुमव से संपन्न 
घना हृश्रा 

वह योगी 

सदा ही रहता है 
शरीर त्यागने पर 
चित्‌ रूप से भिन्न 


नहीं रहता 1 
मुक्त बनता है ।।६३॥ 











'& परमाथंसारः 


कररगणसप्रमोषः 
स्मृतिनाश्ः श्वासकलिलताच्छेदः । 
ममंसु रुजाविशेषाः 
शरोरसंस्कारजो भोगः ॥६४।। 


स॒ कथं विग्रहयोगे 
सति न भवेत्तेन मोहयोगेऽपि । 





मररावसरे ज्ञानी 
न॒ च्यवते स्वात्मपरमाथात्‌ ।६५॥ 












ह व इन्दरिय-वगं शः । कथम्‌ | मला क्योकर (ज्ञानो 
(भीन श्रपनी श्रपनी सध: कः नहो न 
+भ ज = ¶ न= ऋः 
स्मृति- == स्मरण-शक्ति मवेत्‌ ==: ्राप्त होगा । 
| एव क्त = 
नाशाः =-= खो बेठना ध 5 ङ 
इवास -- ससि क, का" 
कलिलता- -= ठीक-ठटीक | भ्रवसरे क क छ च 
गत > सा ोह-योग श्रथति 
त मोह-योगे = | कात 
ममस्‌ =-= जोड़ों में दक्षाभ्रोंके होने पर 
रुज्ञा-विक्ञेषाः =-= विज्ञेष रोगों का होना ज्ञानी ~= वह ज्ञानो 
हारीर-संस्का- [शरीर संस्क।र से र न्तः अषने 
रजः ` | उत हृश्रा परमार्थत == वास्तविकं स्वरूप से 
भोगः वदन मरने के समय होने | १ == कमी नो नहीं 
क ~ | बाला मृत्यु-मोग | डिगता । भर्थात्‌ उसे 
विह -योग सर च्यते = ‹ भ्रपना निजी स्वरूप 
विग्रह- == कश्रीर के धारण | कभी नहीं भूलता 
सति == करने पर ।। ९४, ९५।। 


माषाटी कोपेतः ५५ 


परमा्थमागमेनं 

भटिति यदा गुरुमुखात्समभ्येति | 
ग्रतितीव्रशक्तिषातात्‌ 

तदेव निविधघ्नमेव श्वः ।\&€६।। 


(यह योगौ ) परमाथ- =-= मोक्ष खूप 
यदा =-= जमो मागं == भागं को 
श्र ति-तीव्र- - तीव्रतम समभ्येति = प्राप्त करता है 
शक्तिपातात्‌ == ईश्चर-श्रनुग्रहस, तथा श नक कह) सन 

प्रवीण सद्गुरु के निविध्नम्‌ == बिना रोक टोक फे 

गुर-मुखात्‌ = | न पदेशा जा 
| + ४ उपदेश से ज्गिवः == श्ििव-माव को 
रिति -- श्रांख की पलक में एव - प्राप्ति करता है 
एनम्‌ == इस ।\ ६६।। 


सर्बत्तीरण' सूपं 

सोपानपदक्रमेरण संश्रयतः। 
परतत्वरूहिलाभे 

प्यंस्ते क्िवमयीमावः ।\&७।। 


सीदी की पौदहियों को | पर-तस्व- - परमेश्वर माव का 


+ [ {न -प्‌ | = | = ति ( 
११ | माति (सिलसिलेवार) | रूढि-लामे = स्थेयं प्राप्त करने 


कन्द, हदय, ऋ.नन्न + 
| रमेण = 1 प्रादि स्थानों के | र | अन्त म श्रयत 
+ न त (न = 1 क्रीरके छृटने पर 
सर्व-उत्तीणं' == सबसे श्रेष्ठ पारमाथिक पते ध 
शवरमया- ~ [वस्या 
रूपम्‌ ~ स्प क्रा चच क 
प्राश्य लेने बाले | भावः == प्राप्त होतौ है 


सश्रयतः = } पुरुष को [1 ६७ 











यहाँ पर “सोपान पद" शब्द से यह समभना श्रावदयक टै कि ज्ञानी कटी 
मी विश्राम करने के बिना रागे बढता जावे नहींतो बीच में ही स्क 
जाने पर योग-भ्रष्टः बनने का मय होता है। 





परमार्थसार: 


५९ 
तस्य तु परमाथमयीं 
धारामगतस्य मध्यविश्नान्तेः । 
तत्पदललाभोत्युक- 
चेतसोऽपि मरणं कदाचित्स्यात्‌ ।)€२८५। 
योगश्चष्टः शास्त्र 
कथितोऽसौ चित्रमोगभुवनपतिः । 
विश्रान्तिस्थानवश्ाद्‌ 
मृत्वा जन्मान्तरे दिवौ भवति ।\६६।। 
काज = | = प स्वरूप | योगश्रष्टः == योग-श्रष्ट 
॥ भ कथितः == कहा गया हे 
उशशुक- = तीव्र उत्कंठा से युक्त 
चेतसः == हदय बाला होने पर (स 9 के बाद स्वर्गादि 
प्रपि = भी चित्र- == नाना. प्रकार 
। किसौ नियमित वि- श्वर्य-मोगों 
| -मोगों से परि- 
ध्य विश्रान्तेः = ~! ज्ञानां रुल श्रादि श्रवस्या | भ, -=- भुवनो का 
(मेही ठ्हरनेके कारण. पतिः स्व।मी 
= __ ( पारमाथिक स्वरूप ` [बन कर 
परमा्थमयीं == | प्रधानमय | > ~ । (स्वर्गं से लौटने 
धाराम्‌ == पराकाष्ठा पर | ग # 
श्रगतस्य =-= न पहुचे हृए | अन्मान्तरे = इसंरे जन्म भे 
तस्य = उस साधक को | पूवं-जन्म में श्रधूरे 
 विधाति- | छोडे हए ब्रम्यास 
कदाचित्‌ 9 ही)  स्थान-~वक्षात्‌ |] के धागे को फिर 
~ | से पकड कर 
कनः कै +  किवी- = किव ही 
स्यात == हो जये | ९ 
श्रसौ == रसे ५ व्यक्ति को | मवति - बनता ष 
शास्त्र - शास्त्रों में | ।1६ ८, & €॥ 


" ` स्ख ~ ` न गोश 
न ~ = क स नाम रा" "नाण 


> ऋग्म 





माषाटीकोपेतः ` २७ 
परमाथमागंमेनं 
द्यभ्यस्याप्राप्य योगमपि न'म। 


सुरलोकमोगभागी 
मुदितमना मोदते सुचिरम्‌ ॥१००॥ 


हि =-= यतः (यह मुभुश्नु '्मेगी) 

एनम्‌ == इस 

परमार्थ- मोक्ष को देनेवाले | सुर-लोक- ~ स्वगं-लोक के 
4 ४, मोग- == दिव्य भोगों को 


श्रभ्यास करके श्रथति 





श्राणव, शाक्त श्रादि ` मागी == भोगता हृश्रा 
(+ क्रमकाश्रनुपालन 

4 प । मुदित-मना == इषपूणं जन कर 
योगम्‌ ~ स्वरूप-स्थिति को सुचिरम्‌ == बहुत काल तक 

| मोदते =-= श्रानन्द घूरता है! 

श्रप्राप्य == न पाकर | ।। १५०।। 
श्रपि == भी 
नाम च लो | 


विषयेषु सावभोमः 

सवेजनेः पुज्यते यथा राजा। 
भुवनेषु स्वंदेव- 

्योगश्चष्टस्तथा पृज्यः ॥१०१॥ 





{इस श्लोक में मगवत्‌-मक्ति का महत्व प्रद्ोन करते हए कहते है कि 
यदि कोई मुमृक्षु मरसक भ्रम्यास करने पर मौ श्रपने तात्तििकं स्वरूप-लाम 
कोन प्राप्त करे तो भी उसकी साधना निष्फल नहीं होती । भृत्यु के पदचात्‌ वह 
स्वर्गादि दिव्य लोकों मे जाकर बहत समय तक श्रानन्द मोगता है। 














५८ परमाधसारः 


विषयेषु च १ भुवन -मंडलों | लथा == वसे ही 
| __ । सभी स्वगं श्रादि 
ला्थभौनः == चक्रवत | धरबनेषु = | दिव्य लोकों मे 
ब = ` श्योग--श्रष्टः == योगश्चष्ट (मो) 
त क." स्देवैः =-= {सब देवताश्रों के 
द्रारा 
० == समी लोगोंके दारा पूज्यः ४. पूजनीय बनतारै 
पूज्यतं =-= पजा जाता है, ।। १० १।। 


महता कालेन पुन- 

मानुष्यं प्राप्य योगमम्यस्य 
प्राप्नोति दिव्यममृतं 

यस्मादावतंते न पुनः ।१०२॥। 


(स्वरं श्रादि लोकोंमें दिव्य मोगोको | दिव्यम्‌ == भ्रलौकिक (मोक्ष रूप) 
भोगने के उपरान्त) | श्रमृतमू == श्रमृत को 
| 
 श्राप्नोति == प्राप्त करताहै। 
~ द । यस्मा == जिस के 
महता कालेन =- बहुत समय के ्रनन्तर # > ० 
| दुबारा 
मानुष्यं _ (योग-श्रन्या् के योग्य) # ) (इस विव मे) 
मनुष्य देह न == नहीं 
प का | लौटता श्र्थात्‌ जन्म- 
 भ्रावर्तते --< भरण के चक्र से 
योगन्‌ == योग का | छट जाता है 
प्रभ्यस्य = प्रम्यास करके | ।। १०२॥। 





= ~ 

वयोगश्रष्टः उस योगीकरा न।मदै जिसे भ्रम्यास करते हृए सांसारिक भोगों 
के भोगने की वासना बनी रहै। इरी वासना के फल-स्वरूप वहं स्वर्गादि लोकों 
को प्राप्त करतार) 


ऋत , की 


न~ 
र 4 


मषी रोपेवः 


तस्मात्‌ सन्पागऽस्मिन्‌ 
निरतो यः; कहिचदेति स शिवत्वम्‌ । 

इति मत्वा परमाथ 
यथा तथापि प्रयतनीयम्‌ ॥१०३।। 





तस्मात्‌ == (श्रतः) इस लिए | एति = प्राप्त करताहै 

प्र\मन्‌ == इस | इति = णेसा 

सन्मार्गे == कल्याण-मागं में | मत्वा == जान्‌ कर्‌ 

थः - जो | परमां == स्वरूप-साक्षात्कार के 

कश्चित्‌ = कोई मी | लिप = 
यथा-तथापि = नेसे भो हो बसे 

निरतः == लगादहृश्रा हो ॥ 

४ प्रयत्न-पूवंक 

व गः प्रयतनीयम्‌ == । (रुकने के बिन।) 

श्षिवत्वम -= श्रिव-भाव को ही प्रागे बदना चाहिए । 

1।१०३।। 
इदमभिनवगप्तोदित- 


संक्षेपं ध्यायतः परं ब्रह्म । 
भ्रचिरादेव शिवत्वं 
निजहदयावेश्ञमभ्येति ॥१०४।। 


म्रभिनवगुप्त | निज- == श्षने 
प्रमिनवगुप्त- हारा न | (चिन्‌ श्रानन्द रूपी) 
उदितम्‌ प नपे-तुले शब्दों मे | हयः ` हृदय में 
सक्षप कटे गवे । ह 

 अविक्षम्‌- == व्याप्व 
{व च त शिवत्वम्‌ ! -- ६ को क 
थोडे ही समय 

परं ब्रहम > उत्तम ब्रहमल्ञानका श्रचिरादेव = | ८ ०.८१ 


ध्यायतः == विमां करने वाला भ्रभ्येति == प्राप्त करता है 
पुरुष ॥ १०४॥ 


६० परमार्थसार 


श्रार्याशतेन तदिदं 
संक्िप्तंशास्त्रसारमतिगृढम्‌ । 

ग्रभिनवगुप्तेन मया 
ज्िवचररणस्मरणदीप्तेन ।।१०५।। 





श्षिव- == भगवान्‌ शंकर के इदम्‌ =-= इस 
तै _ ([ ज्ञान-क्रिया रूप ग्रतिगूढम्‌ == | पूर्णरूप में रहस्य 
[चरणों का भरे हए 
स्मरण- == विमं करने से ( शास्त्रों का सार बने 
। शास्त्रसारम्‌ = हए “परमाथ सार 
दीप्तेन = भ्रञ्वलित बने हए (को 
मया = मुक = सौ शभ्रार्या' नाम 
भ्रा्या-शतन ब्रहि कन अ 
भिनवगुप्तेन == श्रभिनवगुप्त ने मृ ल 
क ५ __ | नपे- तुले-शब्दों में 
सकषप्तम्‌ (रचा हे ॥१०५॥ 
तत्‌ --- उसी र 
९.९ 
ॐ, 
४०८ 
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